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ॐ श्रीहरि: उ 
ब्रह्मलीन परमहंस परिब्राजकाचायं श्री १०८ 
शी स्वामी एकरसानन्द जी सरस्वती द्वारा संस्थापित 


श्री दैवी सम्पद महामण्डल 


$ देनिक प्राथना ॐ 


Bote 
त्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम्‌, 
इन्द्वातीतं गगन FEF तत्वमस्यादिलक्ष्यम्‌ | 
एकं नित्यं विमलमचलं सवंधीसाक्षिभूतम्‌, 
भावातीतंत्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि ॥१॥ 

कपू रगौरं करुणावतारं 0 HITEETE 
सदावसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि ॥२॥ 
वसुदेवसुतं QF ۰ 
देवकीपरमानन्दं कृषणं वन्दे जगद्गुरुम्‌ 11311 
चीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्ग',; सीतासमारोपितवामभागम्‌ । 
पाणौ महासायक चारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॥४॥ 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव; त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव | 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सवं मम देव देव ॥ 
तू दयालु दीन हों, तू दानि हों भिखारी | 
हौं प्रसिद्ध पातको; तु पाप पुञ्ज हारी ॥ 
नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोसो | 
. मो समान आरत नहि, आरति हर तोसों ॥ o 
ब्रहम तू हों जीव, तू ठाकुर हौं चेरो। 
तात मात गुरु सखा, तू सब विधि हितु मेरो॥ तू० 
तोहि मोहि नाते अनेक, ATA जो भावे | 
ज्यों त्यों 'तुलसी' कृपालु, चरण शरण पावे ॥ तू० 






(ख) 


हे दयामय आप ही संसार के आधार हो । 
आप ही करतार हो हम सब के पालन हार हो॥ 
जन्मदाता आप ही माता पिता भगवान हो। 
सर्वसुख दाता सखा भ्राता हो तन धन प्राण हो ۱۱ हे दया० 
आपके उपकार का हम ऋण चुका सकते नहीं | 
बिनु कृपा के शांति सुख का सार पा सकते नहीं ۱۱ हे दया० 
दीजिये वह मति बनें हम सद्गुणी संसार में। 
मन हो 'मंजुल' धर्ममय और तन लगे उपकार में ॥। हें दया» 
9 


मो सम दीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर। 
अस विचारि रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भीर ॥ १॥ 
'बार बार वर माँगहुँ, हरषि देहु श्रीरङ्ग। 
पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग ॥२॥ 
अर्थं न धर्मं न काम रुचि गति न Tg निर्वान। 
जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन॥३॥ 
स्वामी मोहि न बिसारियो, लाख लोग मिलि जाहि। 
हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको ۸۱ 
नहि विद्या नहि बाहु बल, नहि 5۲ को दाम। 
मोसे पतित अपंग को, तुम पति राखहु राम ॥५॥ 
श्रवण सुयश सुनि आयउँ, प्रभू भंजन भवभोर। 
त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर ॥६॥ 
कार्मिहि चारि पियारि जिमि, लोभिहि प्रिय जिमि TT | 
तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु सोहि राम lun 
सियावर रामचन्द्र की जय, शंकर हरि 7 
जे जे सियारास। 








(ग) 


३ श्री १०८ शरौस्वामी एकरसानन्द जी सरस्वती से 
प्राप्त उपदश 
इन परमात्मा को आज्ञाओं पर जो चलेगा उसको मुक्ति अवश्य 
होगी ۱ यह उपदेश वेद तथा गीतानुसार है | 
(१) संसार को स्त्रप्नवत्‌ जानो | 
(२) अति हिम्मत रखो । 
(३) अखंड प्रफुल्लित रहो दु:ख में भी | 
(४) परमात्मा का स्मरण करो जितना बन सके । | 
(५) किसी को दुःख मत दो बने तो सुख दो । \ 
(६) सभी पर अति प्रेम रक्खो ! 
(७) नूतन बालवत्‌ स्वभाव रक्खो । 
(८) मर्यादानुसार चलो | 
(a) अखण्ड पुरुषार्थ करो गङ्गा प्रवाहवत्‌, आलसी मत बनो | 
(१०) जिसमें तुमको नीचा देखना पड़े, ऐसा काम मत करो । 
(बोलो गुरुदेव भगवान की जय) 
गरु-वन्दना 
हे मेरे गुरुदेव करुणा शिधु करुणा कोजिए। 
हैं अधम आधीन अशरण अब शरण में लीजिए Il 
"खा रहा गोते हूँ मैं Yafa के मंझधार में। 
आसरा है दूसरा कोई न अब संसार ۱۱۰ 
मुझमें है जप तप न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है | 
निलज्जता है एक बाकी और बस 7 ۵۰ 
पाप बोझे से लदी नेय्या भवर में आ रही। 
नाथ दौडो, अब बचाओ जल्द डबी जा ۷ हे० 
आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा में | 
जन्म दुःख से नाव केसे पार कर पाऊंगा मैं ।। हे० 
सब जगह 'मंजुल' भटक कर ली शरण अब आपकी | 
पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी ॥ हे० 


(घ) 


सीताराम सोताराम सीताराम कहिए। 
जाहि विधि राखें राम ताहि बिधि रहिए ॥ 
मुख में हो रामनाम, राम सेवा हाथ में, 
तू अकेला नाहीं प्यारे, राम तेरे साथ में । 
विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए ॥ जाहि० 
किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, 
होगा प्यारे वही जो श्री रामजी को भाएगा | 
फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए ॥ जाहि० 
जिन्दगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, 
महलों में राखे चाहे झौंपड़ी में बास दे। 
धन्यवाद निविवाद राम राम कहिए॥ जाहि० 
आशा एक रामजी से दूजी आशा छोड़ दे, 
नाता एक रामजी से दूजा नाता तोड़ दे। 
साधू संग राम रंग अङ्ग अङ्ग रंगिए॥ जाहि० 
काम रस त्याग प्यारे राम रस पगिए ॥ जाहि० 





2 
गोविन्द हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभ्‌ दीनदयाल हरे | 


ता 2 + 
श्री इष्ण गोविन्द हरे मुरारे; हे नाथ ! नारायण वासुदेव | 
जार 2۳ 


पा 2 ना त 
आओ सांवरे कन्हैया नन्दलालजी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपालजी । 
~ 


| न + 
सीता राम राम राम ! राजा राम राम राम | 
سل‎ न سل‎ 


हर हर महादेव शम्भो, काशी विश्वनाथ गङ्गे | 


छ „= 4‏ > ع 
© 


(ङ) 


-याद रखें- 


१ जहाँमेंजबतू' आया था सभी हंसते तू रोता था। 
बसर कर जिन्दगो ऐसी सभी रोय तू ۱ 
3 बनते हैं सब रिश्तेदार जब जर पास होता है। 
टूटता है गरीबी में, जो रिश्ता खास होता है॥ 


۱ डबेगा रें तीन जण ओछी पूजी व्यापार घणा ॥ 
३ 501 २ तान जणा ) ताकत कमती क्रोध घणा॥ 
आमदनी थोड़ी TF घणा ॥ 


४ आलस नींद किसान को खोवे, चोर को खोवे ۱ 
अधन्नी का ब्याज मूलः को खोवे, बीर को खोवे हाँसी ॥ 
% माता शत्रु पिता वेरी, येन बालो न पाठितः। 
न शोभते सभामध्ये, हंस मध्ये बको यथा ॥ 
वह माता शत्रु है वह पिता वेरी है जिसने अपने बच्चों को 
-सुशिक्षा न दी । ऐसे बच्चे हंसों को सभा के बीच बगुले के समान हैं। 
¢ सिह-नखून, भुजङ्ग-मणि, 1۳۲ को ۱ 
शुर-शस्त्र, कुपण-धन, जीवत लागे न ۱۱ 
सिंह के नाखून, सर्प की मणी; पतिव्रता स्त्री के शरीर, शुरवीर 
के शस्त्र और कंजूस के धन को इनके जीवित रहते दूसरा कोई हाथ 
नहीं लगा सकता । 
७ नृपस्य चित्तं, क्रपणस्य वित्त, मनोरथं दुर्जन ۱ 
त्रिया चरित्रं पुरुषस्य भाग्यं, देवो न जानाति कुतो मनुष्यः ॥ 
राजा के चित्त की बात, कंजूस के धन, दुष्ट मनुष्य के सङ्कल्प; 


सत्री के चरित्र व पुरुष के भाग्य के विषय में देवता भी नहीं जानते, 


"फिर मनुष्य क्या जानेगा | 





(च) 
ब्रह्मचारी श्री नानकचन्द जी महाराज का 
संक्षिप्त-परिचय 


परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः। 
परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय सतां विभुतयः॥ 


जिनको सम्पत्ति सुख सुविधा पर हित के लिए ही है वही सन्तः 
हैं। सद्ग्रन्थ यही शिक्षा देते हैं । मन से प्रभु को प्यार करो, तन-धन' 
से संसार को प्रभु का स्वरूप मानकर इसकी सेवा करो । ब्रह्मलीनः 
श्री नानकचन्द जी महाराज के जीवन का प्रारम्भिक समय लाहौर में 


बीता तथा बाद के वर्षो में कुछ समय कस्तूरी भवन हरिद्वार में रहे। 
जहाँ मुझे आपका साध्य प्राप्त हुआ। वृन्दावन वास की झलक 
आपके उद्धव लीला व रास लीला के भजनों में स्पष्ट झलकती है। 
ऊधो अब बम्द कर पाती, हुआ मन पारा पारा है। 
हमें ये बात नहीं भाती, हमारा पन्थ न्यारा है॥ 
भजनों को पढ़ते-पढ्ते रसास्वादन में अपान सुध बिसर जाती है। 


फसी हुई कोल जसे काष्ठ से जमूर द्वारा खैंची जाती हैं इसी प्रकार. 
AUT परक भजनों को पढ्ते-पढ्ते बिव्हलता में स्पष्ट अनुभव होता 


है कि जीवन के दोष बाहर निकल रहे हों। कहना न होगा कि पूरी 


भजनसाला में संसार से वेराग्य और भगवान से प्रीति दो ही प्रधान 
विषय 5۱ एक वारगी तो मुक्त अवस्था का सा अनुभव यह भजन 


करा देते हैं । 


बारामासी भजन बारह महीनों को लक्षित कर अद्भुत ही बनः 


पड़े 6 ۱ इनका आनन्द पढ्ने और सुनने में अति विचित्र है. 
--चेतर चित्त चेत पियारे यह दो दिन का है मेला | 
¬ अब पोह पकड़ ले माला बीती है आयु सारी | 
-“फागुन फिर पछतावेगा जब FEN यमदूत | 
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(छ) 


निर्वाण काल के अन्तिम २५ वर्ष तो आपने पुलिस थाने के पीछ, 


'रेलवे रोड, ऋषिकेश में ही बिताए। एक TF वर्ष के साधु नें वताया 
“कि जब मैं बच्चा था तब भी महाराज जो शरोर से ऐसे हो दिखाई 
देते थे इस कथन से आपकी आयु का अनुमान नहीं लगाया जा सका । 


आपके जीवन में अनेंकों दिव्य घटनाएँ रहीं परन्तु यहाँ उनका उल्लेख 


'नहीं दिया जा रहा है। आपको ब्रह्मलीन हुए लगभग २५ वर्ष हो चुके 
हैं, परन्तु इन भजनों को एक-एक कड़ो में आप सदा के लिए अमर हैं। 


क्यों सोया गहरी नींद जाग तू प्यारे | 
बीती है सारी रेन छिपे हैं तारे॥ | 
एक-एक भजन तीर जेसा है--मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि 


हृदय में प्रेम भरकर इन भजनों को गाओ और रोओ। भगवान जरूर 
AT करेगे | ۱ 


तेरे दरबार में मेरी सुनाई तो कभी होगी। 
यही विश्वास है मन में रिहाई तो कभी होगी ॥ 


श्री महाराज जो ने कृपा कर यह भजनमाला छपवाने का सौभाग्य 
मुझे प्रदान किया। 


देवीसहाय 





प्रेरणा - 

प्रिय पाठको 

हमें बहुत अधिक आत्म गौरव इस बात का है कि हम एक ऐसे 
पिता के पुत्र हँ-जिन्होने हम में गंगा का प्यार भरा, जो आज ४६ वर्षे 
से निरन्तर प्रतिवर्ष अनेक बाधाओं की परवाह न कर गंगा के पावन 
तट पर डेढ़ महीना लगभग निवास करते हैं, सत्य के पुजारी हैं, जो 
किए हुए नियम व कार्यक्रमों पर पूर्णे ¥ रहने वाले, पूर्ण विश्वासी हैं, 
सन्‌ १९३० में स्वतन्त्रता की आग में विदेशी कपड़ों की बलि चढाकर 
शुद्ध खादी पहनी जिस पर आज तक अटल हैं, गाँधीजी को याद करके 
आज भी आँसू भर लेते हैं--अपने हाथ से भी कात कर पहना है; 
आजादी के संग्राम में पंडित नेकीराम जी को सक्रिय योगदान किया, 
भिवानी सेवा समिति में भी कई वर्ष काम किया । छिछलापन तो 
कभी पास भी नहीं फटकने दिया और यही कारण हैं कि धन, यश 
प्रभाव को हमने पीछे-पी छे फिरते देखा है, भगवान शिव में भक्ति एवं 
श्री सीताराम जी में प्रीति जिनका हृदय है--ऐसे हैं हमारे पिता । 

व्यापार जीवन का सर्वाङ्ग नहीं, एक अंग है-बस इसी आदश ते . 
उन्हें महान बनाया है। 

हम बनावटी नहीं कहते हैं जो कुछ हममें सदगुण हैं वे सब हमचे 
पिता जी से पाए हैं। 

श्री हरि से रात दिन यही इच्छा करते 6 जब तक शरीर भें शवांस 
है हमें ऐसे महान पिता व मां का दुलार मिलता रहे। 

प्रेम प्रकाश 
(पुत्र देवोसहाय जी) 


चातक 315 पढ़ावहीं आन नीर जनि लेय। 
मम कुल यही स्वभाव है स्वाति बूँद चित देय ॥ 
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एन श्री गणेशायनमः पन 


नानकचन्द भजनमाला प्रारम्भ 
द्वितीय-खण्ड 


| 

۱ 

۱ प्रणव रूप जगदीश को, प्रथम निवाऊ ۱ 

। गजमुख शारद आदि कवि, रक्षा करें.कपोस ॥ 

| गुरू वन्दन 

| ` भजन 

| गुरुजी मैं तो चरण गँ, मोहे दीजिए सत उपदेश ॥ 
۱ 


सूधा सरल पंथ बतलावो, भरम से मुझे बचावो । 
पकड़ भुजा निज कंठ लगाओ, काटो सकल कलेश ॥ गुरुजी७ 


आया है मैं शरण तुम्हारो, तुम हो बन्धु पिता महतारी | 
| अब कीजै मेरी रखवारी, आप हैं रूप महेश ıl गुरुजी० 
तृष्णा डाकिनी मोहे सतावे, मन को चारों ओर भगावे | 
छिनभर चेन नहीं यह पावे, डोलत फिरेजी हमेश || गुरुंजी० 
संशय दूर करो सब मन के, “नानकचन्द' मिटै दुःख तन के। 
माया जाल काटिये जनके, रहे ना भ्रम का लेश ॥ गुरुजी० 





(२) 
प्राथना 


भजन 


कृपा दृष्टि का नाथ भिखारी हैं मैं। 
दया कीजिए स्वामी दुखारी है मैं॥ 


कोई मांगे अन्न धन कोई मांगता सन्तान है, | 
कोई मांगे इन्द्र पद कोई मांगे पद निर्वान है। 
इन वस्तुओं से तो इनकारी हूँ मैं ॥ कृपा० 


माँगना होता है जो अनभिज्ञ दाता बाल हो, 
आप तो सर्वज्ञ प्रण ब्रह्म दीनदयाल हो । : 
मेरे देव हैं आए, पुजारी हैं मैं॥कृपा० 
आपकी नजरों में दुनियाँ के पदारथ हैं भरे, 
दृष्टि के आधार परं ये लोक तीनों हैं खड़े । 
ऐसी दृष्टि ऊपर बलिहारी हैं मैं॥ कृपा० 
मूढ़ 'नानकचन्द' अज्ञानी विकारों से भरा, 
फेरिये अमृत भरी अपनी कृपा दृष्टि जरा | 
अब केवल शरण तुम्हारी हूँ मैं॥ कृपा० 





(२) 


भजन 
इस दास को नाथ भलाना नहीं। 
अपने चरणों से दूर हटाना नहीं Il 
है वड़ा दरबार होती है सुनाई देर से, 
इसलिए मैं भो खड़ा कहता हैं ऊँची टेर से । 
मेरी अरजी को नीचे दबाना नहीं ॥ इस० 
मारा-मारा दर वदर अब आ पड़ा हैं द्वार पै 
और तो कुछ बस नहीं है जोर हाल पुकार पै 
मेरा और तो कोई ठिकाना नहीं॥ इस» 
सिफ दो अक्षर क्षमा के हाथ से लिख दोजिए, 
कर दिए सब दोष ये मुख से जरा कह दीजिए । 
और चाहिए माल खजाना नहीं | इस० 
बस यही अभिलाषा है अब दास्‌'नानकचन्द'की, 
चरण सेवा में रहँ बृजचन्द आनन्द कन्द की [ 
मेरा होवे यहाँ पर आना नहीं॥ इस० - 
भजन 

तेरी माया ने ज्ञान भुला ही दिया। 
तेरे चरणों का ध्यान छड़ा ही FET Il 
काम क्रोधादि हैं अनुचर तेज जितका है बडा, 
मारकर पल में गिराव कौन सम्मुख हो खड़ा। 
सब जोवों को दास बना ही लिया ॥ तेरी 





(४) 


ऐसे मीठे रस बनाए जहर जिनमें है मिला, 
खूब प्याले प्रेम से भर भर मुझे दीए पिला । 
मुझे करके बेहोश सुला ही ۵۰ 


नींद ऐसो आ गई विषयों की शय्या पर मुझे, 
आँख तो खुलती नहीं भूला है अपना घर मुझे | 
मुझे स्वप्ने का खेल खिला ही दिया ॥ तेरी०' 


अब जरा हे नाथ इस परदे को आप हटाइये, 
दास 'तानकचन्द' को वह TEHT दिखलाइये। 
बिना दरस के तरस रहा है हिया ॥ तेरी | 


भजन 


अब' परदे में मुखडा छिपाया है क्यो। 
ऐसा ध्यान ये मन में समाया ۱ 
ऐसी जो करनी थी अपने नाम को रखते गुपत, 
नाम सुन दर्शन को आए होते हो अब क्यों कुपित। 
अपने द्वारे का पंथ बताया है क्‍यों ॥ अब०- 


क्या करें नहीं दूसरा जग में तुम्हारी शान का, 
रच लिया होता कोई अपने ही रूप समान का ।' 
अपने जेसा नहीं कोई बनाया है क्‍यों 1 अब० 


(२) 


'लाज का कुछ काम नहीं परदे को आप हटाइए, 
'छवि अनुपम रूप की मुझको जरा दिखलाइए। 
होरा राख के बीच दबाया है अब० 


'ढू 501 फिरता था जिसको द्वार तेरा पा गया, 
दरश बिन नहीं जाएगा AT TF नानक आ गया | 
अपने चरणों का दास बनाया है क्यों ॥ अब० 


भजन 


| लिया देख जगत में सार नहीं। 
۱ far स्वारथ के कोई यार नहीं ॥ 


| अपने जो परिवार परिजन सब बने हैं स्वारथी, 
| 0ج ج:‎ सव अर्थं अपना कोई नहीं परमारथी | 
| कोई दुःख का तो बांटन हार नहीं ॥ लिया० 
| :5 किसी का है नहीं और ना कोई तेरा यहाँ, 


आया है इकला अकेला जाएगा आखिर वहाँ। 
इस वात को दिल से बिसार नहीं ॥ लिया० 


कोई भी साथी नहीं जिनसे तु करता प्यार है, 
'ओस के मोती का भी पहरा किसी ने हार है। 
'किसो वस्तु का कुछ इतवार नहीं ॥६लिया० 





(६) 


है ये जीवों का समागम बुदबुदा ज्यों नीर का, 
ऐसे होवे नाश क्या विश्वास क्षणिक शरीर का।' 
कोई लिखा पटा इकरार नहीं॥ लिया०' 


एक दिन तेरा बदन ये खाक में रल जाएगा, 
देखता जिसको वो ओले की तरह गल जाएगा । 
करना चाहिए इतना अहंकार नहीं ۰ 


हो किनारे बेठ 'नानकचन्द' अपने आप तू', 
जसी गुजरे कर गुजर जप रामनाम का जाप तू ॥ 
बिना नाम के और आधार नहीं ॥ लिया० 


1 


मैंने खूब जमाने को छान ۱ 
अपना कोई नहीं यह जान ۱ 





हंस का धर रूप बगले मोतियों पर आ पड़े, 
जल में देखा मीन को सब टूट उस पर जा पड़े। 
ये तो हंस नहीं पहचान ۰ 


कमल बन में भू'ड सब मिल रूप भौरे का बने, 
देखकर मल को सभी तज कमल उसमें जा सने । 
यह तो भ्रमर नहीं मैंने मान लिया ॥ मैंने० 


PETTY CT eh 
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(७) 


कर्म से होती परोक्षा उच्चजन और नोच को, 
ऐसे नहीं मालूम होतो वात मन के बीच को | 
जाने वो ही जिसे हर ने ज्ञान ۵۰ 
ऊपरी मीठा मधु और कपट मन में है भरा, 
ऐसे दुष्ट शरीर से कर दूर अपना विस्तरा | 
चंदा राम ने तेरा कल्याण किया ॥ मैंने० 
भजन 
तेनें राम का नाम विसार दिया। 


समां भूल भुलइया में गुजार दिया ॥ तैने० 


भूले-भूले सब फिरें भूले हैं जंगल घोर में, 
उलठे को सुल॒ड़ा समझकर घूमते TF ओर में | 
इस भूल ने दुखी संसार किया॥ ۰0 
चढ गए पगडंडियों पै काठते FFT फिरें, 
पंथ नहीं आता नजर सब मारते टक्कर फिरें | 
ताला अपनी अकल पर मार दिया ॥ तेने० 
मोह मदिरा पान कर संव गोत बहु बिध गा रहे, 
यह खबर कुछ भी नहीं हम कोन हैं कहाँ जा रहे। 


ऐसा नष्ट विवेक विचार किया ॥ तैने० 


संग इनके भूला भूला भटकता मर: जाएगा, 
छोड़ ۲۳5 भजले राम तू तर जाएगा | 


'भूले चुके को हरि ने सुधार दिया॥ तैने० 





(८) 
भजन 
हे दयालो हे कृपालो अब दया कर दीजिए | 
शरण में अपनी मुझे हे नाथ अब ले लीजिए ॥ 
आ पड़ा हैं कम वश भवसिन्धु की लहरों के ۱ 
बह रहा हैं वेग से मेरी भुजा गह लीजिए ॥ ० 
मैं दुखी हैं दीन अति बलहीन गोते खा TT | 
अपने ही कर कमल से मुझको सहारा दीजिए ॥ हे० 
आपसे बेमुख रहा ये भूल मेरी है ۱ 
हे प्रभो इस भूल मेरी को क्षमा कर दीजिए ॥ हे० 
गुणमई माया ने मुझको आपसे. न्यारा किया। 
अब यहो कहता हैं अपनी माया को हर लीजिए ॥ हे० 
छुट जावे जन्म और दुख मरण का मेरा प्रभो । 
चरण का अमृत पिलाकर अब अमर कर दीजिए ॥ हे० 
और कुछवांछा नहीं मेरी सुनो करुणानिधे | 
घोर भवसिन्धु से सुतको पार ही कर दीजिए ॥ o 
पुत्र दुख पावे पिता देखे खड़ा हो पास में। 
कौन फिर रक्षा करेगा ध्यान इस पर दीजिए ॥ हे० 
कम पर फेरो कलम जो कुछ बुरे या हैं भले | 
दास “नानकचंद' को चरणों का अनुचर कीजिए ॥ हे० 


(९) 
भजन 


तेरे दरबार में मेरी सुनाई तो कभी होगी | 
येही विश्वास है मन में. रिहाई तो कभी होगी Il 
क्यों भूले हो मुझे स्वामी नहीं अव याद करते हो | 
ये सांचे में शकल मेरी बनाई तो कभी होगी ॥ तेरे० 


जिकर जब पापियों का आपके कानों में पड़ता है । 
याद उस वक्त में मेरी भी आई तो कभी होगी ॥ तेरे० 


अनेकों पापियों के पाप धो डाले हैं पल भर में । 
मेरे पापों को भी एसी सफाई तो कभी होगी ॥ तेरे० 


۱ दयालु नाम है तेरा ये ही मुझको भरोसा है। 
۱ इसी में मस्त है 'नानक' मिलाई तो कभी होगो॥ तेरे० 
| भजन 


भक्त.के दुख दूर करते हो मुझ विश्वास है । 
पर खबर लेते हो जब हो जावे सब कुछ नास है ॥ 
नष्ट सब धन धाम उसका देख करके नयन से । 
कहते हो मंजूर तेरी अब यहाँ 7 2 भक्त० 


लेते हो इमतहान फारम भक्ति के भरते हैं जो । 
गिरते हैं बहुते कोई बिरला ही होता पास है ॥ भक्त० 








(१०) 

पास हो जाने से सारटीफिकट मिलता है उसे । 

ये सनद मिलती है तू अब से मेरा ही दास है॥ भक्त० 

भक्त श्रेणो में नहीं और ना परीक्षा योग्य हूँ । 

75 नानकचन्द' को केवल चरण को आस है ॥ भक्त० 

भजन 

अनेकों पापियों को तुमने भवसागर से तारा है। 
उन्होंने आपको क्या नाम लेकर के पुकारा है॥ 
जगत सव जानता है नाम जो तुमने रखाए हैं। 
कहो इनसे अलग भी- नाम क्या कोई तुम्हारा है ॥ अनेकों० 
अनेकों भक्त नामों को पड़े दिन रैन रटते हैं | 
नहीं होता असर कोई इसी में. भेद सारा है ॥ अनेकों ० 
अजामिल पाप कर्मी था कहा उसने ۱ 
सिफ इकबार कहने से अमर पद को सिधारा है ॥ अनेकों ० 
ध्रुव प्रह्नाद ने भी तो जपा है राम रामेति। 
दिए दर्शन 7۳51 को जानता संसार सारा है ॥ अनेकों० 
वोही दो राम के अक्षर का मैं भी जाप करता हूँ। 
नहीं सुनते हो क्या मेरै लिए ही मौन धारा है ॥ अनेकों 
अगर मुझको बड़ा पापी समझ मुख फेर बैठे हो | ۱ 
तो फिर ये पाप हारी नाम झूठा ही तुम्हारा है IU 20 








( ११) 
धमं सव छोड़कर मेरी शरण में आवो हे अजु न, ! 
तुझे निष्पाप कर दू'गा ये मुख से क्यों उचारा है॥ अनेकों० 
ढिठाई बहुत है मेरी किया जो आपसे संवाद | 
क्षमा करना ये 'नानकचंद' बालक सुत तुम्हारा है ॥ अनेकों ० 


भजन 

हे प्रभो अब तो मुझे दीदार अपना दीजिए | 

और कुछ इच्छा नहीं इतनी अरज सुन लीजिए॥ 

छबि' अनुपम रूप की दिखलाइए मुझको जरा । 

हे दयालु ! नाथ ! थोड़ी सी दया कर दीजिए ॥ हे० 
कान सुनते हैं तुम्हारी कीरती संसार में। 
नयन ब्याकुल हैं बिना देखे कहो क्या कीजिए ॥ Se: 
झगड़ा दोनों का मिटावे आप ही अब आनकर | 

ओर के बस का नहीं है गौर से सुन लीजिए ll हे०: 
बुद्धि और मन भी इसी चिता में रहते हैं सदा । 

आन कर इनको तसल्ली आप ही कुछ दीजिए ॥ To: 
नख से शिखलों रोम भी सब कर रहे दर्शन की आस। 
हो रहे व्याकुल खबर अब वेग इनकी लीजिए ॥ हे० 
अरज मेरी है यही अब आपके पद कमल भें | 
चन्द दीन अनाथ को निज दास ही कर लीजिए॥ हे० 





) १२ ) 
भजन | 

भक्ति कहती है मुझे, मुक्ति से अलग न जानिए । ' 
मुक्ति नहीं मिलती बिना, मेरे ये सांची मानिए॥ 

हम सदा जगदीश की, सेवा में रहती हैं खड़ी, 
कुछ सखी मूक्ति मेरी, है उमर में मुझ से बड़ी। 

5 चतुर दोनों ही अपने, अपने कारोबार में, 
दोनों को दरजा मिला है, एक ही दरबार में | 

भेद इनका आपने मन में, जरा मत मानिए ॥ भक्ति० 
जो कोई मुझसे मिले, मिलती हूँ आदरमान से, 
करती हूँ उसकी सिफारस भी, श्री भगवान से । 
मुक्ति रहती है सदा, बेठी भरी अभिमान से, 
'खेलती रहती है वह, यौवन भरे नित ज्ञान से | 

रूप गुण शोभा हमारी, एक सी पहचानिए ॥ भक्ति० 
मैं सदा चाहती है, छोटे बाल निपट नादान को, 

वह बुलाती ब्रह्मबिद, ज्ञानी सदा मस्तान को | 

भेद हम दोनों में बस, रहता है इतना ही सही, 
बात अपने घर की मैंने, खोलकर तुमसे कही । 
समझ लो इतने में बस, अब छने को क्या ۰ 





( १२ ) 


जो करेगा प्रेम मुझ से, पाएगा आनन्द को, 
में मिलाऊंगी उसे, जगदीश आनन्द कन्द को । 
अमर पद को जायगा वह, काटकर भव फन्द को, 
ये दिया उपदेश मैंने, दास 'नानकचन्द' को | 
मेरा जो कोई प्रेमी हो, उसके ही आगे बखानिए ۱۵۰ 


भजन 

सब बुरा कहते हैं जग में, पापियों के नाम को | 

पर जपाया जगत में, इन पापियों ने राम को ॥ 
प्रथम हिरनाक्षस की गिनती, है सभी संसार में | 

प्रकट कर जिसने दिखाया, जड़ से चेतन राम को ॥ सब० 
फिर हुआ रावण बड़ा, बलवान योधा जगत में । ` 
अपने घर बल से बुलाया, श्रीपति भगवान को ॥ सव०' 
और सुनिए कंस और शिशुपाल, आदिक जो हुए | 
उनकी खातिर सगुण हो, आना पड़ा घनश्याम को।। TT o: 
धर्मी और पुण्यात्मा, तरता अकेला आप ही | 

इन सबों ने तार दीया, जीव जन्तु आम को ॥ सब० 
इनके ही परताप से, हरिनाम की चर्चा बढ़ी | 

गा रहे: हैं भक्तजन, सुख के लिए सुख धाम को॥ सब०' 
है सदा परनाम इनको, दास 'नानकचंद' की | 
मूरति देखी जिन्होंने, सांवरी ब्रजचन्द्र की ॥ सब० 





( १४) 
भजन 


भजन विन तेरा जनम ये व्यर्थ हो सब जाएगा | 
(हाथ मलमल कर पड़ा पीछ से तु ۱۱ 


ये जनम दुलंभ तुझे दीया था उस करतार ने, 
कया बनाया खूब सुन्दर रूप सरजन हार ने। 
धूल तेरी अकल पर आकर यहाँ ऐसी पड़ी, 
नाम तक भी याद अब करता नहीं है पल घड़ी। 
और देही में तुझे फिर कौन यह समझाएगा॥ भजन० 


गिर गया अब के तो मिलना कठिन है न रतन तुझे, 
मिल गया था कमं से ऐसा अमोल रतन तुझे | 
तोड़ कर पत्थर से इसको क्यों करे बरबाद तु, 
'फेर पीछे रोवेगा कर करके इसको याद तू । 
'हाथ से खोकर इसे कंगाल ही बन जाएगा ॥ भजन० 


आया है अब लाख चौरासी का चक्कर काटकर, 
दुःख उठाए हैं बड़े विषयों के रस को चाटकर | 
फिर वोही तेरी दशा होवेगी HT Ta, 
चूक जावेगा जो अबको बार अपना GTR I 
फिर पड़ा भवसिन्धु के चक्कर में गोते खाएगा ॥ भजन० 


(११) 


छोड़ कर धन्धे. सभी भजले सीताराम को, 
कृष्ण दामोदर मुरारो और राधेश्याम को। | 
विष्णु नारायण हुरी जप वासुदेव के नाम को, 
सिमर 'नानकचंद' रे मतिमन्द सुख के धाम को | 
तेरा भव से पार बेड़ा सहज में लग जाएगा ॥ भजन० 


` भजन 
क्यों पड़े झगड़े में अपने काम से ही काम है। 
| बठकर सबसे. किनारे-'जपना हरि का नाम है ॥ 


है बड़ा बाजार दुनियाँ में पदारथ बिक रहे । 
। ले रहे मनमाने सौदे पल्ले- जिनके दाम है ॥ ۵ 
बेचे कोई पूरी मिठाई गमं ताजी अब वनाई। 
। कोई गिरी किसमिस और पिस्ता वेचता बादाम है। क्यों० _ 
| कोई जागता कोई सो रहा कोई अपने मुखको धोरहा। 
क कह रहा उठ जल्दी चल अब होने वाली शाम है ॥ क्‍यों ० 
। 

कोई अकड़ता कोई झगड़ता इक दूसरे को पकडता | 

हो गए कितने महीने देता. क्यों नहीं दाम है ॥ Fo 

इक टोपी सिर से उतारता जूते धड़ाधड मारता। 

मेरा कहा नहीं मानता तू" असल निमक हराम है ॥ Flo 








( १६ ( 


कोई दे रहा कोई ले रहा कोई हँस रहा कोई रो रहा। 
कोई करता शोभा दूसरे की करता कोई बदनाम है॥कयों० 


गिनती हो सकती नहीं इस जगत के जंजाल की। 
खूब देखा गौर से झगड़े का खेल तमाम है ॥ क्यों० 


इसलिए होकर अलग अब बैठ 'नानकचन्द तू । 
राम भजले राम भजले इसी में आराम है Il Wo 


۱ भजन 
औरों से क्‍यों ATF रहा त्‌ मन अपने से झगड़ा कर | 
लेकर लठिया राम नाम की सम्मुख होकर अकडा कर ॥ 
और नहीं कोई शत्रु तेरा मन तेरा ही बरी है, 
अपना नफर बनाकर तुझको करे फजीती तेरी है | 
डांट डपट तुझको दिखलाकर अपनी. माया फेरी है, ' 
निर्भय होकर कर मुकाबला करता क्यों अब देरी है | 
नोच डाल मू छों के बाल सब दाहड़ी इसकी पकडाकर॥ औरों० 


करने को शुभ कम कहे तो मानो तुम इसका कहना, 
खोटे कमं कहे तो इसके सिर पर दो डंडे देना | 
जो इसकी आज्ञा मानोगें तो नहीं पावोगे ATT, 
खोटे जो उपदेश सुनावे करना नहीं सुनते रहना | 
बहुत करे तूफान तो इसको खूब तरह से जकड़ा कर ॥ औरों० 


(१७) 
सबको इसने जीत लिया नहीं किसी ने इसको जीता है, 
निर्भय होकर विचरे जैसे शेर adar चीता है। 
जो कोई इसको मार गिरावे उसने जग को जीता है, 
सब घर फूंक दिए हैं इसने मानो आग पलीता है। 
अब तुम इसको हाथ दिखावो अपने आपको तकड़ाकर॥ औरों० 
दुनियाँ के, झगड़ों में qe कर अपना. आप TRT, 
धन दौलत लुटवाकरु अपनी नफा. नहीं कुछ पावेगा | 
आखिर हों. जावेंगी''कुड़को बांधा यमपुर जावेगा, 
` “नानकचन्द' संदा आनन्द रहे जो हरि गुण गावेगा | 
राम नाम की माला को दिन रेन हाथ से ۰ 


| 

। भजन > > 

۱ दुर मोहब्बत हुई दिलों से पलटी. हवा ۱ 
मतलब की सब हो गई दुनियाँ अंपने पीने खाने की ॥ 

| कोई किंसी की बात ना पूछे खुदगरजी के यार बने 

| चिकनी चुपड़ी मीठी बातें : करने को: हुशियार बने | 

| भीतर उनके नीम भरी और मुख हैं शरबत बीच सने 

आगें पीछे फिरेँ डौलते जब तक नहीं कुछ काम बने | 

| काम हुआ जब पुरा मन में उनी है आँख दिखाने की ॥ दूर० 








( १८ ) 


पिता पुत्र से करे लड़ाई बेटा. जूत 5 

भाई से भाई यों वौले मेरे से क्या नाता है। 

घर की तिरिया कहे पति से बैठा मगज खपाता है, 

मेरी बात एक नहों सुनता अपना हुकम चलाता है। 

रोटी ढाबे में अब खावो मैं तो नहीं बनाने की॥ दूर» 

निमक हरामी नौकर हो गएं मालिक का नुकसान करं, 

माल मारकर करें किनारा अपनी अलग दुकान. कर। 

हो गए मित्र कपद के पुतले. ऊपर से सनमान करें, 

नकली प्रेम: दिखावें. अपना बगला ATT आन करें | 

देख उन्नति मन में जलते कोशिश: करें गिराने की. दूर० 

छानबीन .क़र देख लिया अब सबसे :-नफरत-आई 6 -: 

रहो उदासी होकर अपने मन में ये ही समाई है। 

कोई करे बडाई तेरी करता कोई बुराई है, | 

मस्त रहो: सुनकर दोनों की. दिल की यही सफाई-है 15 « 

'नानकचन्द' लगे धुन तेरी --राम नाम के गाने: को ॥ दूर० 
1 ¬. अजन ` ا‎ 

पकड़ ले ओट -ईश्वर की जगत जिसने रचाया Û | 

खबर लेगा वो ही तेरी तुझ जिसने बनाया हैः॥ 


उदर के बीच . में था जब सहायक कौन था-तेरा। 
उसी करुणा के सागर ने - वहाँ तुझको बचाया है ।! पकड़० 


RS 77 fr —- 


RRR 


( १९). 


किया सामान “सब तेरे लिए तय्यार पहले से। 
करे जिसका फिकर अब तू वो तेरे साथ आया है॥ RYO 


चराचर जीवों का पालन वो अपने आप करता है। 
सुखी रहता सरा वो हो जिसे विशवास आया है Il पकड़० 


पड़ा रहो मस्त 'नानकचन्इ' फिकर को टूर कर दिल से | 
देवेगा आप खुद जिसने यहाँ तुझको बुलाया है ॥ पकड० 


भजन 


मस्ती में . रहते - मस्त. संदा मतवाले । 
इस दुनियाँ से हैं. उनके ढंग निराले Il 


कभी शाहनशाह बन दौलत खूब लुटाते, 
क्रभी मांग मांग fA में टुकड़ा खाते E :' 
कभी नगन रहें और तन में भस्म रमाते,: 
कभी पहरें खूब पोशाक सुगन्ध लगाते! . 

.- रेशम पशमोना ओढ़े शाल दुशाले ॥ मस्ती ० 


कोई . कहता है ये चोर यार ठग भारी, 
_ क्रोई हाथ जोड कर करता ताबेदारी। 
कोई कहता पीर फकीर बड़ा तप धारी 
कोई बुरा बुरा कहकर देता है ۲۱ 
`. विन आँख कोई क्या इनको देखे भाले ॥ मस्ती० 





(२० ) 
हरदम रहते हैं मगन वो अपने मन में, 
कभी बस्ती में कभी जा बैठ वो बन में | 
कभी खेल करें वो माल खजाने धन में, 
कभी नगन फिरें नहीं कपड़ा उनके तन में | 
छक रहे हैं पीकर राम नाम के प्याले ॥ मस्ती» 
कभी बैठ पदारथ उत्तम भोग लगाते, 
कभो बड़े प्रेम से सूखे चने चबाते। 
नहीं हषं शोक अपने मन में वो लाते, 
हैं 'चन्द' जगत में फिरें हरि गुण गाते | 
रहते, हैं सदा अपने मन को सम्भाले ॥ ۰ 
४ भजन , 


हे प्रभोबल आपकी माया का अपरम्पार है | 
जिसके बस में ये चराचर हो रहा संसार है॥ 
ऐसी बूटी मोह की सबको पिलाई घोट कर । 
करते हैं लाखों जतन पर टूटती नहीं तार है ॥ हे० 
क्या बनाया कोट ऐसा खूब अपने हाथ से। 
आ गया ब्रह्माण्ड सब जिसका बड़ा विस्तार है ॥ हे० 


ऐसी दीवारें बनाई. हैं मसाले के बिना। ' 
काम क्रोध और लोभ मोह फिर पाँचवाँ हंकार है ॥ हे” 


| 
| 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 





(२१) 
सव इसी वस्ती में रहते हैं बड़े आनन्द से | 
कहते हैं मिलकर सभी क्या खूब मौज बहार है॥ हे० 
गा रहे हैं राग सब लेकर के अपने ۱ 
एक के नहीं संग मिलती दूसरे को तार है ॥ हे० 
बुद्धि मन बाणो का बल कुछ काम नहीं देता यहाँ । 
थक गए जब अन्त में मानी सभी ने हार है ॥ हे० 
नेति नेति वेद चारों गा रहे मुख ۱ 
“चन्द' अपनी माया को जाने वो ही करतार है॥ हे० 


भजन 
सब' यही कहते हैं कर्मों को गतो परधान है। 
जिसने बतलाए करम वो कमं से बलवान है ll 
शुभ अशुभ कर्मो का निर्णय जीव से होता नही | 
वेद और सत शास्त्र का उपदेश ही परमान है॥ सब० 
वेद शास्त्रों को कहो किसने प्रकट जग में किया | 
इनका भो कर्ता वोही सर्वज्ञ श्रो भगवान है ll सब० 
शास्त्र की आज्ञा से जो शुभ कर्म करता है यहाँ | 
फल उसे मिलता है होती कमं की नहीं हान है।। सब० 
कर्म फल के बदलने' में भी है शक्ति ईश की | 
इसमें जो माने असम्भव वो महा अज्ञान है॥ सब० 


/ 


(२२) 
' वो मेरी सरकार खुद मुखत्यार परम स्वतन्त्र है। 
किसकी हिम्मत है जो रोके हाथ उनका आन है॥ सब० | 


कमं का जिसको भरोसा है भरोसे पर रहो। | 
“चन्द! को उसके दयालु नाम का ही ध्यान है ॥ सब० | 


भजन 


सव भजन करते हैं दुई को मिटाने के लिए। 
मैं सदा रटता हूँ दूजे को बुलाने के लिए ॥ठेक। | 
और ये कहते हैं मन से दूसरे का नासहों, | 
मैं सदा कहता हैं मेरा. प्राण प्यारा पास हो। | 
चाहता हूँ दर्शन व्यथा अपनी सुनाने के लिए ॥ सब० ۱ 
योग और वेदांत वादी कहते हैं नहीं दूसरा, 
ज्ञान उनका समझिए जसे है भूमि ऊसरा। | 
बन रहे आतम परस्ती खुद पुजाने के लिए ॥ सब० ۱ 
जीव तो AFT है सर्वज्ञ वो जगदीश है, 

जीव माया में फँसावो ईश मायाधीश है। 

धरते हैं नित ध्यान ध्यानी मुक्ति पाने के लिए ॥सब० 
दूसरे का हो सदा करना पड़े सम्मान है, 

अपने आपको कहो किसने किया परनाम है। 
दुसरे का लक्ष होता है निशाने के लिए ॥ सब० 












(२३) 
है मेरो ये भूल अपने आप जो ईश्वर बनू, 
हो नहीं सकता सुमेरू भूमि. की रज का ۱ 
है अधूरा ज्ञान ये सबको HAR के लिए ॥ सब० 


जैसी इच्छा हो किसी को कमर अपनो वो कसे, 


मेरे मनमें तो सदा वो सांवरी सूरत बसे। 
याद करता है पुनभेव को मिटाने के लिए ॥ सब्र० 


जानकर मतिमंद रज पदकंज को - मोहे दीजिए, 


अपने द्वारे का ही कूकर 'चंदः को अब कीजिए | 


` राखिए सेवा में अपने पग दबाने के लिए ॥ सब० 


भजतत 

बिन भजन नहीं निस्तारा० ۱5 

जिनको तू मानत है अपना ये झू ठा परिवारा ۰ 
मोहजाल में फसा है मूरख देख-देख सुत दारा ॥ बिन० 
बना है सेवक दाम चाम का इनमें कुछ नहीं सारा ۷0۰ 
भव सागर का नीर अगम है सूझे नहीं किनारा ॥ बिन० 
रामनाम को नाव वनी है बेठे उतरनहारा ॥ बिन० 
इस नौका बिन पार न होवे कीजे जतन हजारा ॥ बिन० 
'नानकचन्द' भजन बिन तेरा नहि होवे छुटकारा ॥ बिन० 


۱ 


( २४ ) 

भजन 
राम नाम सुख धाम भुलाया क्‍यों तैने ۵ 
राम नाम कहने में तेरा लगता कुछ नहीं दाम ۰ 
जिनको तू सुख मान रहा है दुःख इनका ۸ 
ये सब झूठे प्रेमी तेरे बन्धु सुत और बाम ॥ भुला० 
जब वे जीव तजेगा काया कोई न आव काम ॥ भुला० 
थे अवसर फिर हाथ न आवे करले अपना काम ॥ To 
विषयों के रस में लिपटाकर खोई उमर तमाम ॥ भुजा» 
नानकचन्द छोड़ सब धंधे भजले राधेश्याम ॥ भुला० 
मच | 
पड़ गई फूट परिवार में घर बीच कठिन है रहना ۱8 
सव बन बेठे हैं अभिमानी, करते. हैं अपनी मनमानी | 
सोचें नहि लाभ और हानी, रहते हैं हंकार में | 
नहि माने मेरा कहना ۱ पड़० ॥ | 
| 
۱ 
| 


~ 
ره‎ se eee ns उ اھ‎ ۱ 


अपना अपना जोर दिखावें, एक कहैं तो बोस सुनावे, | 
कल कलेश घर वीच मचावें, हो गया हैं लाचार मैं, 
मिलती नहीं पल भर चैता॥ पड़० ॥ 
AAT अपना ढोल बजाते, हैं बलवान सभी मदमाते, 
बात . कहूँ तो आँख दिखाते, बकता है बेकार में, 
तू लेले जो कुछ लेना ॥ पड़० ॥ 








( २५ ) 
ये कुनबा सब है मन मुखिया, देख-देख होता हूँ दुखिया, 
'चंद' रहे अब कैसे सुखिया, पड़ा कर्म की मार में, 
नहि दोष किसी RI QAT Il Fo ॥ 


भजन 
ये कामदेव संसार में, है वीर बड़ा बलकारी ॥टेक॥। ' 
'ऋषि मुनीश्वर और ब्रह्मचारी, ज्ञानी जपी तपी TAT, 
'जती सती जो थे हंकारी, बह गए इसकी धार में, 
जब देखी सन्मुख नारी ॥ ये काम० ॥ 
जीते इन्द्र निशाप्रति राजा, दूर करी सब उनकी लाजा, 
भूल गए सब काज अकाजा, बली मार की मार में, 
सव अकल बुद्धि गई मारी ॥ ये काम ०॥। 
जीते ब्रह्मा वेद पढ़ते, शंकर जीते ध्यान धरंते, 
"अगी ऋषि तप कठिन करंते, लिए आपनी कार में, 
जब हृष्टि उन पर डारी ॥ ये काम० ॥ 
“जगत बोच जो देहधारी हैं, सब इसके आज्ञाकारी हैं, 
क्या पुरुष और क्या नारी हैं, पड़े इसी व्यवहार में, 
: रहे मान 'चन्द' सुख भारी ॥ ये काम० Il 


۱ 

| 
' (४२६ ) | 

भजन ` | ۱ 

है क्रोध महा दुखदाई, दिन रेन शरीर तपावे ॥टेक।। | 
जव ये अपना तेज दिखावे,: ज्ञान तुरंत कू च कर जावे, | 
भली बुरी कुछ नजर न आवे, देता नहीं सुनाई, | 
कोई कितना ढोल बजावे ॥ है क्रोध० Il ۱ 
जब इसको छाया पड़ती है, गोल बिस्तरा मति करतो है, 
रोम रोम काया जलती है, बुझे न अगन . बुझाई,. 
चाहे कितना नीर बहावे ॥ है 50۱ ` 
करे निरादर तात मात का, वृद्ध गुरुजन और भ्रात का, 
भय नहि माने जात पात का, सबसे करे लड़ाई, 
नहि क्रोधी सुख को पावे ॥ है क्रोध० ॥ 
संग क्रोध का जो जन त्यागे, रंग राम का उसको लागे, 
यहाँ सुखी सुख पावे आगे, 'चन्द? कहे समझाई, 
क्रोधी नहि हरि को भावे ॥ है क्रोध० ॥ 


भजन 
कमे का हंकार मन में, भूल कर मत कीजिए | 
कमं को जिसने बनाया, शरण उसकी लोजिए IRIN | 
कमं फल परतन्त्र है फिर, करना क्या विश्वास है, 
कोन जाने शुभ अशुभ को, क्या कमै की आस है। | | 
कमं तो कत्तंव्य है, अर्पण हुरी कें कीजिए ॥ कमे० ॥ | 
र 








(२७ ) 
'कम का जिसको जरा, कुछ भो हुआ मन में गरूर, 
होती है उसकी परीक्षा, गिरता है नीचे जरूर | 
बात है ये खास कुछ, इतिहास को सुन लीजिए ॥ कमं ०: 
कर्म अभिमानी हुए, संसार में राजा बली, 
कमें पति ने आन रजधानी, सभी उसकी छली | 
कमे फल उलटा मिला, इसमें कहो क्या कीजिए ॥ कमं ०- 
राजा नुग भी कमं के, अभिमान से नीचे गिरे, 
देही धर कृकलास की, कुछ काल TF भटके फिरे। 
कमे की गति गहन है, विश्वास इस पर कीजिए ॥ कमें ०: 
ईश की शक्ति से सब, ब्रह्मांड चक्रारूढ है, 
जो कहे करता हूँ मैं, उसको मति अति मूढ है। 
“दास नानकचन्द' की ये, बॅन तो सुन लीजिए ॥। कमं ०- 
भजन 
होतो है जिस पर कृपा, देते हो दशेन आन कर | 
करते हो दुःख दूर छिन में, दास अपना जानकर SRIF 
देर तो लगती नहीं, आने में कुछ सरकार को । 
खेल दिखलाते हो अपने, भक्तजन को जानकर ll होती०: 
हार कर हाथी का जब, अभिमान ढीला हो गया | 
भाग कर आए थे जब, देखा बनी है प्राण पर ॥ होती ० 
द्रूपद कन्या को बचाया, दुर्जनों के हाथ से | 
नगन जब करने लगे, देखा सभा में आनकर ॥ होती०- 


VE 


۱ 
) 5: ( 
'रुकमणी का ब्याह जब, शिशुपाल से होने लगा। .. 
रुदन करती है वो मूरति, सांवरी का ध्यान धर ॥ होती०' 
बेग से आए भुजा को, पकड़ मेला ۱ 
ले गए द्वारावती नें, प्रान प्यारी जानकर ॥ होतो० 
सुरस्वामी दास तुलसी, जी को भी दर्शन दिए 
हो गए रविचन्द दोनों, मस्त राम और श्याम पर ॥ होती। 
नयन से देखा जिन्होंने, चन्द्र मुख सरकार का। 
चंद' उनके चरन पर धर, सीस को परनाम FT ॥ होती ० 


RO ND 


| 
| 
। 
| 


भजन | 
:और सभी कारज दुनियाँ के, खुशी खुशी से करता है। | 
राम नाम जपने से रे, मन मूरख तू' क्यों डरता है ॥ठेक॥ | 
येहि काम करने का तेरा, और काम बेकार सभी, 
जिनकी खातर पचपच मरता, इसी जगा के यार सभी । | 
नोंच नोंच कर तुझको खावें, सुतदारा परिवार सभी, | 
जब तक है पुरुषार्थ तेरा, करते मिलकर प्यार सभी ॥ | 
'देख-देखकर मस्त हुआ नित, पानी उनका भरता है ॥ राम० 
बड़े-बड़े व्यापार करे, जिनका नहि कुछ पारावारा, | 
चेन नहि दिन रेन पड़े, निश दिन फिरता मारा-मारा । 
चार दिशा के चक्कर काटे, तन पर कष्ट सहे भारा, 
हुआ लोभ के वश में जैसे, दाव जुआरी हो हारा ॥ 
“चीर नदी नाले और जंगल, धन की खातर मरता है॥ राम० 








) २९ ( 


करे सगाई कहीं किसी की, शादी कहीं रचाता है, 
किसी जगा पर राग रंग में, दौलत खूब लुटाता है । 
बनकरु पञ्च मिटावे झगड़े, अकलमन्द कहलाता है, 
लेकर कटक चढ़े शत्रु पर, अपना तेज दिखाता है ॥ 
रणभूमिः के 'बीच उठाकर, खड्ग हाथ से लड़ता है॥ राम०- 


इन: कामों के करने से, होगा तेरा कल्याण नहीं, 
अन्त काल का साथी तेरा, कोई भी इनसान नहीं | 
भव सागर से पार करेया, और बिना भगवान नहीं 
देते हैं उपदेश सन्तजन, उनकी भी कुछ मान कही Il 
नानकचन्द' अमर हो जावे, बार-बार क्यों मरता है॥ राम०- 
भजन 
नाम में जो है असर, ऐसा नहीं है ध्यान में। 
भक्ति में जो रस मिले, ' मिलता नहीं है ज्ञान में ۱ 
नाम लेकर के पुकारोगे, जिसे वो ۱ 
ध्यान से आवाज तो, पड़ती नहीं है कान में ॥ नाम०: 


ज्ञान से तो बोध होता, है पदारथ का सही। 
ध्यान से मिलती नहीं, जो वस्तु धरी है दुकान में ॥ नाम ०- 


नाम की. रटना लगाई, है जिन्होंने प्रेम से। 
हो गए दर्शन उन्हें, वो जा मिले भगवान में ॥ नाम० 


( २०) 

आदि कवि प्रह्वाद ध्रुव ने, नाम का सिमरन किया | 
मुक्त होकर जा बसे, पहुँचे अमर पद धाम में ॥ नाम० | 
आते नहीं जो ज्ञानियों के, ज्ञान में और ध्यान में । | 

भक्ति बसं धर रूप को, आते भगत के धाम में ॥ नाम० | 
जाप जप हंरिनाम'का, जिह्वा से “नानकचंद' तू । 0 

'छोड़ दे मन को भटकना, 35 अपने मकान में ॥ नाम० 
भजन ` ۱ 0 

-जाप जप. हरिनाम... का, माला को लेकर हाथ में | 
'लोहा. मन. तर जाएगा, इस काठ हो के साथः में ॥ठेक॥ 
भक्त में भक्ति बसे, भक्ति में भगवत का निवास । 

भक्त भगवत भक्ति रहते, माला ही .के साथ में ॥ जाप० 
'जो नहीं आते मुनीश्वर, , योगियों ;के ध्यान में 1 (« # 
भक्त उनको बाँधते, माला की डोर के साथ में ॥. जाप९ 
'है -सीढी.. बैकुण्ठ. की, माला. बनी अष्टोत्तरी | 
जो चढे इस पर मिले वो, सहज दीनानाथ में ॥ जाप० 
और मारग से सरल, सीधा सुगम ये पंथ है। _ 
एक दाना छोड़कर, हरि नाम जपना साथ में ॥ जाप० | 
छोड़कर दही दूध को, तुम क्यों बिलोते नीर को | 
“चंद' बिच माला जपे, लगता नहीं कुछ हाथ में॥ जाप० _ 
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( ३१.) , 

3 _ 7 ۱ 
जीव के वस में नहीं, कुछ भी करम संसार का। : 
करता है वो ही मिले, जैसा हुकम सरकार का ॥टेक॥ 
काठ को पुतली की ताकत, क्या जो नाचे हो खड़ी | 
खुद नचाता है खिलारी, खेल है सब तार का ॥ जीव 
नाचते हुँ जोव सब, जैसा नचाते हैं प्र । 
कर दिया है बीच में, TERT जरा हंकार का ॥ जीव० 
तार. सब ब्रह्माण्ड. 71: रहती है उनके हाथ में | 
नाच करते. हैं. सभी धर, .रूप बहु परकार का ॥ जीवन 
कुछ: नहीं आधीन तेरे, छोड़ दे . अभिमान. को। 
सान नानकचन्द हरदम, हुकम तू-क्रतार का ॥ जीव 
न ४ 175 IER एछ (8 S$ SBT 
आप रहते थे सदा, :इकले ही. अंपने ख्याल में । 
क्या मिला: सुंखः आपको, इस जगतः के जंजाल में ॥ To 
बेफिकर :होकरः-सदा; रहते थे अपने में FT | 
आ-फंसेःः हो जानकर, अपने बनाए T.I आपश. 
रच दिए हैं जीव जिनका, अन्त कुछ मिलता नहीं । 
घूमते चहुं ओर रहते, हो सदा रखवाल में ॥ आप० 
आप तो निरलेप रहते, थे परम आनन्द में। ۱ 
क्या बसी मन में पड़े ۰ आन ऐसे बबाल में ॥ आप७ 


( ३२ ( 


. खुद फजीती आप ही, अपनी कराई ۱ 
जीव हो गए ब्रह्म से, अब छूटोगे कुछ काल में ॥ HTT e 
बादशाह होकर गुलामी, खुशी से करने लगे। म 
اج‎ फिर क्या कीजिए, वो मस्त हैं इस हाल में ॥ आप० 


भजन 
आपके भण्डार में भी, क्या कमी कुछ आ गई। 
देते-देते अब तंबियत, आपकी उकता गई ۵ 
दान देने में रुकावट, करते हैं. निर्धन सदा। _ 


आप शाहनशाह पति हो, कृपणता क्यों छा गई ॥ आपके” 


क्या कहीं सागर सुता से, हो गया तकरार कुछ। 
झूठ कर बैठी हैं वो, घर में. तबाही आ गई ॥ आपके० 
लूट लिया है किसी ने, आपका धनमाल सब। 


हो गए कंगाल अब. क्या, खाकशाही आ ۱ आफ | 
देखकर विस्तार निज्न परिवार का संसार में। | 


सोच में बैठे हो क्या, मन में उदासी छां गई ॥ आपके० 
आया था ये आसकर, मुझको भी कुछ मिल जाएगा। 


देखकर मुझको तबीयत, आपकी घबरा गई ॥ आपके० है 


दोष नहि कुछ आपका, ये है नतीजा कमं का | 


आनकेर तकदीर मेरी, आपको भरमा गई || आपके० ۱ 


سم و وتات هی as RR UP १०००‏ 
7 ۳۳ نس - 


७७: + क وی‎ कैद, en 
کے‎ 5 निक ۹ 0 
SR SE anes hash ج‎ PT के. 








( ३३:) 

कामना होती है पूरी, सवकी इस दरबार में। 

क्या मेरे लिए .हो अब, ऐसी कड़ाई आ गई ॥ आपके ० 
‘ae’ खाली जाएगा, अअ आपके भण्डार से। 
फिर दयालु नाम में, मानो कचाई आ गई Ul ۶۰ 

भजनं 

शरम नहीं आती तुझे, जीवों को करता आस है | 

एक विश्वम्भर के बिना, देता नहीं कोई ग्रास है ॥टक्र॥ 
जो भिखारी आप है, वो देवेगा क्या और को । _ 
देवेगा वोही पदारथ, अतुल जिसके पास है ॥ शरम० 
आप जो फिरता है, मृग तुष्ण नदी के बीच में | 
उससे क्या हो जावेगी, ये दूर तेरी प्यास है ॥ शरम० 
ऐसे क्या तेरी अकल पर, आन कर पत्थर पड़े। 
देता है ईश्वर तुझे, फिर भी नहीं विश्वास है ॥ शरम० 
आस करता है तो कर, उस ईश के दरबार की | 
नाम तेरा भी रजिस्टर में, उन्हों के पास है॥ ۵ 
तू पड़ा जिस. द्वार में, ये दर है त्रिभूवन नाथ का | 
कामधेतु छोड़ कर, जाता खरों के पास है ॥ शरम० 
बैठ 'तानकचन्द' तू, कर सबर अपने भवन में। 
देवेगा तुझ को प्रभु, जब तक तेरे में स्वांस है ॥ शरम० 


| 

( ३४.) ۱ 

| 

भजन | 

कर दूर और को आसा, तेरे मालिक हैं भगवान ۵ 

ا ۳ 

बड़े भूप का राजकु'वर है, अपनो तुझको नहीं खबर है, | 

होता क्यों. तू' बेसबर है, ये है तेरा अज्ञान, ۱ 

दे पटक हाथ से कासा ॥ कर दूर ओर को आसा | 

पिता तेरे हैं त्रिभुवन राजा, सब भूपों के हैं सिरताजा, | 

तुझको नेक न आवे लाजा, हो गया निपट नादान है, | 

तुझको नहीं बोध जरा सा ॥ कर दूर ओर की आसा० 

क्या तेरे ये मन में आई, भूपति होकर करे गदाई, 

तैनें अपनी आब मिटाई, नहीं करता कोई मान, 
सबको तू लगे बुरा सा ॥ कर दूर और को आसा० 

बहुत हुई अब पकड़ सबूरी, प्रभू अपने को करो मजूरी, 

वोही करंगें आसा पूरी, ये निश्चय कर जान, 

वन चंद चरन का दास ॥ कर दूर ऑर की आसा० 


भजन । 
है कल्प वृक्ष घर तेरे, तुझको नहीं कुछ पहिचान ۱۵۱ 


कमंहीन को नजर न आवे, इस विध दीन हुआ दुख पावे, ۱ 
AW नर ज्यो पारस पावे, तजे समझ पाषान, 
फिर हाथ कांच पर गेरे ॥ है कल्प वृक्ष घर तेरे० ۱ 





) ३५) 


निकट बहे गंगा महारानी, फिरे 5 ढता घर-घर पानी, 
दुरभागी को ये हो निशानी, करे नहीं जलपान, 
किए कू च अकल ने डेरे॥ है कल्प वृक्ष घर तेरे० 
कस्तूरी रहती है तन में, फिरे खोजता मृग बन बन में, 
दुखी सदा रहता है मन में, होता फिरे विरान,. 
नहीं अपने आपको हेरे ॥ है कल्प वृक्ष घर तेरे० 
iz’ कहे तुझको समझाऊं, इसकी अब पहचान कराऊ, 
सुखी करू दुख दूर हटाऊँ, सिमरो श्रो भगवान, 
ये ही कल्प वृक्ष हैं मेरे ॥ है कल्प वृक्ष घर तेरे० 

भजन 
ये जगत मुसाफिरखाना है, इक रोज कू च कर जाना है ॥ठेका। 
यहाँ. रोज मुसाफिर आते हैं, धन यौवन के मदमाते हैं, 
झूठा सब दखल जमाते हैं, आखिर नहीं रहने पाते हैं, 
जो आया, हुआ रवाना है ॥ ये जगत" 
कोई पक्के महल बनाता है, ये सुन्दर मेरा हाता है, 
मन देख-देख हर्षाता है, फूला नहीं हिये समाता है, 
जब हुक्म काल का आता है, सब अपना हुआ बिगाना है॥ ये"”" 


ये झूठा कब्जा तेरा है, जो कहता ये घर मेरा है, 
क्यों वांधे इतना डेरा है, चलना अब सांझ सवेरा है, 
आने वाला परवाना है ॥ ये जगत" 


( ३६ ( 

तू' क्यों इंतना गरवाया है, अपना नहीं देश पराया है, . 
जावेगा जो यहाँ आया है, कई वार तुझे समझाया है,. 
अव और मुसाफिर आया है, उसको अब यहाँ बिठाना है ॥ ये" 
ये बड़ा मुसाफिर खाना है, सवने बे अन्त बखाना है, 
यहाँ सबका आना जाना है, क्या राजा और क्या राना है, 
कोई समझे इसको दाना है ॥ ये जगत"*'" 

क्यों इतना जोर दिखाते हो, औरों को क्यों धमकाते हो, 
मन में नहीं आप लजाते हो, बदनामी लेकर जाते हो, | 
ज्यादा क्या अब समझाना है॥ ये जगत ' 

यहाँ 'चंद' रोज गुजरान करो, आगे चलने का ध्यान धरो, | 
तुम सबका आदर मान करो, कुछ अपने मन में ज्ञान करो, | 
चौकस अपना सामान करो, गफलत में माल लुटाना है॥ | 
ये जगत मुसाफिर खाना हैः" ۱ 

| 


۰ > 
بح 


भजन 










क्या मेरा अपराध देखकर, दण्ड दिया मुझको भारी | 
अपने से कर दिया जुदा, अब बना दिया है संसारी | ٤ 
आप बना कर जीव मुझे, कर दिया करम का अधिकारी, 
हुआ करम करने में तत्पर, मिला हुकुम जब सरकारी। 
भले बुरे की खबर नहीं कुछ, मैं था शुद्ध 0 
' जैसी आज्ञा मिलो मुझे, ऐसी मैंने सिर पर धारी। 
पुण्य पाप का नाम बना कर, अब कानून किया जारी ॥ कया 


) २७ ) 


पहले मुझको जीव बना कर, पीछे कर्म बनाया हैं, 
बड़े प्रेम से पास बिठाकर, करना कर्म सिखाया है । 
फिर अपनों माया के घर में, दाखिल मुझे कराया है, 
हुकम आपका मान मुझे, माया ने खूब पढ़ाया है। 
सब हिसाब सिखलाकर मुझको, बना दिया है पटवारी U FAT 


पटक दिया इस घर में मुझको, देकर लालच भोगों का, 
कुछ मालूम नहीं था मुझको, ये घर है सब रोगों का। 
सुख का नाम निशान नहीं, ये भरा पिटारा सोगों का, 
जाल नहीं देखे वो पंछी, जो है. रसिया ۱ 
जान बुझ कर परम पिता ने, दी है दुःख की सरदारी ॥ कयाः" 


मैं क्या जानू कर्म शुभाशुभ, अपने आप कराते हो, 
कर्मं किए का फल भोगोगें, ऐसा अब बतलाते हो | 
स्वगं नरक और मोक्ष बंध का, भय देकर धमकाते हो; 
अपने हाथ से देकर अमृत, उसमें जहर मिलाते हो। 
मारे सुत को आप बाप, फिर कोन करेगा रखवारी FT 


मन बुद्धि वाणो WTA, रहता हैं इनसे न्यारा, 
ये सब अपना काम करें, मैं चिदानन्द देखन हारा | 
जैसा हुकम मिले ऐसा ही, कारज होता है सारा, 
मेरा इसमें कौन दोष जो, आपने ऐसा फटकारा | 
“चन्द' आपक्रा अंश FER, रहता है आज्ञाकारी ॥ क्या” 


भजन 


| 
| 
( ३८ ) 
FE 
कर खूब जगत का सैरा, क्यों होता है दिलगीर ॥ठेक।। | 
त्‌ क्यों फिकर करे मनमांही, बंध मोक्ष तुझमें कुछ नांहीं, ۱ 
दुख सुख है तन की परछाहीं, भोगे स्थूल शरीर, 


इससे क्या मतलब तेरा ॥ कर खव जगत का सेरा“ 





है तेरा ये सकल पसारा, तू सबसे रहता ह न्यारा, 
सबको है तू देखनहारा, है. तेरी जागीर, 


| 
। 
۱ 
| 
| 
निरभेय पद में कर डेरा॥ कर खब जगत का संरा | 
| 
| 


शुद्ध रूप तु निविकार है, साकारी हो निराकार हैं, 
सब जीवों का त्‌ आधार है, क्यों हो रहा अधीर, ۱ 


ये समझ जगत है AT ll कर खूब TTT FT FU 
गुण तीनों तेरे से डरते, पुण्य पाप जल तेरा भरते, 
हुकम बीच इन्द्रिय सव चलते, तु योधा है वीर, 
ये व्यर्थं शोक है तेरा॥ कर खब जगत U 
ये माया [है तेरी दासी, निस दिन करती हास ब्रिलासी/ 
तू तो है पूरा सन्यासी, ۰ हो गया “चन्द्र. फकीरः 
फिर एक जगा क्या डेरा ॥ कर खूब जगत का सँरा'' 2 
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भजन 

दूर कर दिल से गमी, जो होवे उसको होने दे । 
त्‌' खुशी से कर गुजर, जो रोवे उसको रोने दे ۵۳۱۱ 
क्यों दखल देता है अपना, क्या तेरा नुकसान हे | 
बीज जैसा वोबे कोई, ऐसा उसको बोने दे ॥ दूर"** 
रोकता क्‍यों है लुठावे, जो खुशी से माल को | 
क्या तेरे बाबा का है, जो खोवे उसको खोने दे॥ GT 
माल अपना खुद बचावेगा, रहे जो ۲۱ 
नींद गफलत में पड़ा, जो सोवे उसको ۰5 
कोई बिलोवे दूध को, पानी बिलोता हूँ कोई | 
जैसी जिसकी हो रुचि, ऐसा ही उसको बिलोने दे॥दूर""* 
मैल उतरेगो बदन की, शुद्ध FT नीर से | 
कोच से धोवे बदन, T देख उसको धोने दे ॥ दुर” 
छोड़ कर मणि रतन हीरे, मोतियों की खान को | 

, जान कर पत्थर उठाता हुँ, तो उसको ढोने दे॥ GT 
'चन्द' खुश हालत में कर, गुजरान अपनो जगत में। 
चूल्हे हैं सब अलग जैसी, पोवे उसको पोने दे.॥ GT 


भजन 
` रे मन सोच विचार करो, क्यों दशहू दिश को उठ धावे ? 
स्वान की भाँति फिरे निसवासर, रंचक चैन नहीं तोहे आवे । 
दर दर होत निरादर तेरा, आदर मान कहूँ नहीं पावे, 
शान्ति कुटी में निवास किए बिन, 'तानकचंद' नाहि सुख पावे ॥ 
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भजन । 
दोउ कर जोड़ कहूँ तुझको, शठ रे मन मान कही अब मेरी, 
नाच नचाए दिए तुझको अति, तृप्ति भई अवलों नहि तेरी। 
छोड़ TFA कुकमै की ओर, बढ़े छिन में नाह लावे देरी, 
“नानकचंद' कहें मन चंचल, छोड़ दे अपनी हेरा फेरी | 
मजन । 
राम का नाम जपो निसवासर, तेरी सभी बिगड़ी वन जावे, 
नाव पड़ी भव सिंधु में तेरी, बिना हरि के कहो कौन तरावे॥ 
मुरख चेत अचेत हुआ क्यों, ऐसा समा फिर हाथ न आवे, 
“नानकचंद' कहे मन सूरख, अमृत तज विषफल क्यों खावे | ۱ 
भजन : | 
पूरण ब्रह्म विचार लिया, बढ़िया इससे कोई ज्ञान नहीं है, 
आतम शक्ति बनी जिसमें, बढ़िया इससे बलवान नहीं हे । | 
विद्या है पूरन कंठ बसो, बढ़िया इससे धनवान नहीं 
“नानक' जीव की रक्षा करे, बढ़िया इससे कोई दान नहीं है ॥ 


भजन 
ज्ञान वोई जो विचार करे नित, ध्यान वोई जो कभी नहीं टारे 
मान वोई जो गुमान नहीं, धनवान वोई जो गरीब को तारे ۱ 
काम वोई जो करे परमारथ, दान वोई जो सुपात्र निहारं 
'नानक' है इन्सान वोई, अपने सम और का दुख विचारे ॥ 
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भजन 
बल है वही जो भुजा अपनी में, और के जोर पे क्यों TUT, 
“धन है वही जो सदा रहे पास में, आस पराई क्यों वणज रचावे। 
विद्या वही जो सदा रहे याद, जवाब समय नर वेग बतावे, 
“नानकः तीन नहीं जिसमें, वो समें पर सोस धुने पछतावे ॥। 
भजत्त 
दान करो मन में कुछ सोच के, पात्र कुपात्र के भेद बताए, 
खाती है घास गऊ बन का, सोई दूध रतन थन से 0۱ 
'दूध भुजंग में पान करे, झट जहर बने नहीं देर लगावे, 
“नानक' भेद येहि इन में, इक स्वर्गेपुरी इक नरक ले ۱۱ 
भजन 
"संगत जाए करे नर जो, मन बीच कुसंग सुसंग विचारे, 
‘qert सों लकड़ी कोई बाँधे, वो डूब जाए नहि होत किनारे | 
नाव के बीच घरें पाषाण को, संहज सुभाव से पार उतारे, 
“तानक' भेद येहि इनमें है, एक डुबोवे है दूसरा तारे ॥ 
भजन 


:आन पड़ा तुमरे दर पै, अब और नहि मन आस रहो है, 
:5( दिया धन माल सभी, फूटी कौडी नहीं पास रहो है। 
सूख भया तन पिजर मेरा, मासा रत्ती नहि मास रहो है, 
AT सहाय करो जल्दी प्रभु, 'नानक' केवल स्वांस रहो है ॥ 
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गजल 
हिल मिलकर सबसे रहो बेर भाव कर दूर । 
बुरा किसी को मत कहो सबमें उसका नूर ॥ 
सबमें उसका नुर रमा वोही घट घट में । 
कर विचार तू” देख सूत है जसे पट में ॥ 
'नानकचन्द' पुकार कहे मन तुझको कब से | 
बेर भाव कर दूर रहो हिल मिलकर सबसे ॥ 


भजन 


ऊँची गरदन मत करे, कुछ नीचे कर ध्यान । 

ठोकर रस्ते में लगे, भूल जाय सब ज्ञान ॥ 

भूल जाय सब ज्ञान, -पीट सिर अपना रोवे | 

बीत गया जो वक्त, फेर क्या हासिल होवे ۱۱ 

'नानकचन्द' हंकार, होए सब पल में मरदन। 

नीचे नजर निहार, करो मत ऊंची गरदन ॥ 

भजन 

ठगों ने मेरा लुट लिया धन धाम ॥ ग्गो ने मेरा" 
कंचन बदले कांच दिखाया, मैंने भेंद नहीं कुछ पाया । 
रूप देखकर मच ललचाया, :दुगने दे दिए दाम ॥ aT 
पांचों मिल मेरे घर आए, रंग-रंग के माल दिखाएं। | 2 
देख एक से एक सवाए, लिए खरीद तमामः। ठगो” 





( ۷۹ ( 
खुशी-खुशी से सौदे किए, माल सभी 'ैंने ۱ 
बदले में मणि माणक दोए, मैं थी निपट अजान ॥ ठगों' 7 
देख-देख कर मैं हर्षाऊ, फूली मन में नहीं समाऊ । 
और किसी को नहीं दिखाऊ, लिया कभी नहीं ۷۷ 
एक सर्राफ गली में आए, सैने उनको माल दिखाए । 
झूठे जेवर सभी बताए, सूख गए मेरे ۲ 
वो सर्राफ सतगुरु जब पाए, भेद उन्होंने मुझे बताए । 
झूठ सांच सब हष्टि आए, जब मैंने लिया मान ॥ ठगों:"* 
ये पांचों ठग हैं अति भारी, ठगते फिरते हैं नरनारी । 
तू अबला थी कौन बिचारी, लूटे हुँ चतुर सुजान ॥ ठगों'"" 
जो इनके पंजे में आया, जीवन धन उसने लुटवाया | 
रचते हैं ये ऐसी माया, भूल जाए सब ज्ञान ॥ ठगो" 
करते हैं छलका व्यवहारा, लुट खाय हैं सब संसारा | 
'नानकचन्द? बचात्रनहारा, इनसे हैं ۱ ठगों' '* 


भजन 
आया था अपने काम को, मैं भूल गया भूलों में ॥टेंक॥ 
पांच पचीसों ने भरमाया, मुझको अपने पास बिठाया | 
भूल भुलइयां खेल दिखाया, बिसर गया निजधाम को । 
मिल गई अकल धूलों में ॥ आया था”. ۱ 
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तीन मिले हैं मायाधारी, संग एक उनके महतारी। 
मैं दुर्बल वो थे बलकारी, ले गए अपने ग्राम को। 
मुझे बिठलाया झूलों में ॥ ۲ 
बाग बगीचे अजब बनाए, रंग-रंग के फूल लगाए। 
लेकर साथ मुझे दिखलाए, मिली गन्ध मनी राम को | 
हो गया मस्त फूलों में आया था""" 
ऐसा अपने बस में कीया, बुद्धि मन विचार हर लीया। 
'नानकचन्द' मोहमद पीया, कौन 'जपे फिर राम को। 
जाया ज्ञान भाड़ चूल्हों में ॥ आया ۳۳ 
भजत 
बद अमल करता है फिर, तेरा भला क्या ۱ 
काटना तुझ को पड़ेगा, बीज जैसा बोएगा HORI 
क्यों अकड़ता है तू अपने, तन बदन को देखकर। 
एक दिन आखिर, कबर के बीच TERT सोएगा ॥ बद” 
क्यों सताता है गरीबों, ATE को पड़ा। 
तु छुरी जिस पर चलाता, वो भी तुझको कोहेगा ॥ बद” ' 
58 और पानी अलग होता है, उस दरबार में। 
क्या उजरदारी करेगा, पेश जब तू होएगा ॥ बद! 
नेक करनी करले 'नानक', जिन्दगी दिन चार की । | 
जो हुआ बदकार वो फिर, हाथ मल-मल रोएगा॥ बद" 
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उद्धव प्रसंग 
भजन 
(तजे--शाम की ऊधो जुदाई) 
कंस कहता है करो, कारज मेरा अक्रर जी। 
आज जावों नन्द के, गोकुल में आप जरूर जी ۲ 
तुम हो मेरे मित्र ऐसा, और नहीं है दूसरा | 
_ इसलिए चिन्ता मेरे मन की, करो सब दूर जी ॥ कंस”"* 
रथ करो. तय्यार सुन्दर,. वेग से.जावो अभी | 
संग ले आवो कुवर, हैं नन्द के मशहूर जी ॥ कंस""" 
हैं बड़े बलवान उनकी, आम चर्चा हो रही । 
मेरे भी योधा कई, कर दिए चकनाचुर जी ۱ 
आवेंगें मथुरा में जब, देख्‌ गा उनकी वीरता | 
पलक में मारेंगें उनको, मुष्टिक और चाणूर जी ॥ कंस” 
“नानक कहे अक्र्र मन में काल तेरा आ गया। . 
तू कपट जिनसे करे, वो सब जगा भरपूर जी॥कस ” 
भजन : 
आज्ञा पाकर कंस की, अक्रूर गोकुल को चले | 
पेड़ शुभ कर्मों के मेरे, आज के दिन हैं फले ۷۸ 
लग॑ रही थी आस TTT की, मेरे मन में सदा। 
आज मेरे भाग जागें हैं, सभी पिछले भले ॥ आज्ञा. 
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'सुन्दर मनोहर रूप को, देख्‌ गा अपने नयन से | 
मेरे जैसे भाग किसके, होवेंगे पृथ्वी तले ॥ आज्ञा*** 


दुर से देखेंगें आता कृष्ण, अपने दास को | 
दौड़ कर मुझको लगावेंगे, प्रभु अपने गले ॥ AT 


प्रेम देख ART का, घोड़े भी व्याकुल हो गए | 
"धरते 2 रुक्र-रुक कदम, गोकुलमें पहुंचे दिन ढले॥ आज्ञा“ 
ART के मन में खुशी, और गोपियों के घर गले |. 

नानक लिखा जो कमें में, दुःख सुख किसी से नहीं टले ॥ 


अजन 
अक्रर को चर्चा सभी गोकुल में, अब होने लगी। | 
श्याम मथुरा जायेंगे, सब गोपियाँ रोने लगीं BRI 
छोड़ अपने काम घर के, नन्द के आई सभी | 
देखकर रथ को खड़ा, मन में दुःखी होने लगीं ॥ ART 
'एक से पूछे है दूसरी, बात सच्ची है ये क्या | 
श्याम से हमारी जुदाई, अब से हो होने लगी ॥ RT 
اج‎ सबों को छोड़कर, जावेंगे मोहन मधुपुरी | 
वात सुनकर हे सखी, धड़कोसी मन होने लगी॥ ART 
आया है ART ये, सचमुच ही लेने श्याम को | 
ये समझ 'नानक' सभी, आँसू से मुह धोने लगी ॥ अक्र: _ 





(ws) 
भजन 
ले चला अक्रूर जब, श्रीकृष्ण और बलराम को | 
देखने आई हैं गोपी, छोड़कर सब काम को ।।टेक। 
रथ के आगे हो गईं सब, गोपियाँ आकर खड़ी । 
जाने नहीं QAT हम, मथुरा में सुन्दर श्याम को ॥ ले 
नाम है अक्रूर तेरा, मन तेरा अति क्रर है। 
घ्रान लेने आ गया, धिक्कार ऐसे नाम को ॥ ले"** 
घ्रान जीवन हैं हमारे, श्याम और बलराम जी। 
प्रान न्यारे हो गए, फिर क्या करेंगी चाम को ॥ ले"** 
छोड़कर लज्जा को नानक, रोकलें रथ को. सभी | 
हाल अपने दिल का समझावें, जरा घनश्याम को ॥ ले*** 
- भजन ० 
कह रहे सखियों से मोहन, वचन मीठे प्रेम से। 
"लौटकर AT हम, कहते हैं पक्के नेम से IRI 
प्रान से प्यारी हो मुझको, तुम सभी ब्रज गोपियाँ। 
धोर मन धरता नहीं, जब तक न देखू नयन से ॥ कह" 
रोम-रोम में रम रही, हैं तन में मेरे गोपियाँ। 
तुमरे बिन दिन रैन मेरी, गुजरती नहीं चैन से ॥ FE 
दिल में रखना याद मुझको, भूलना नहीं गोपियो । 
वो सदा है पास जिस को, देख लिया नयन से ॥ FE 
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ऐसे नानक गोपियों के, मन को रोका श्याम ने । 
मीठी बातें करके कुछ, समझा दिया है सेन से॥ TE 
भजन | 

(तजं--रघुबर कौशल्या के लाल) 
मथुरा जाए बसे घनश्याम, अब सुध भूल गए गोकुल की ۱۵5۱۱ 
हम हैं सब गोप कुमारी, भोली भाली . बृज नारी। 
वो तो हैं चतुर मुरारी, कर गए बात सब छल की ॥.मशुरा'"' 
जब मधुरा हुए तय्यार, तब बोले ۷ 
हम करते हैं अकरार, खबर सुध लेवेंगे पल-पल ۱۱ ** 
सखि मुह देखे की प्रीत, है सही जगत की रीत । 
अब कुब्जा के हैं मीत, करते सर वो रंग महल की U IT 
हैं चतुर वहाँ की नारी, मोहन पे मोहनी डारी । . 
'नानक' हम सभी गवारी, वो पुतली रूप अकल को॥ मथुरा 







१ भजन 
तुमरे बिन कुञ्जबिहारी, गोकुल सुनी है सारी ۱۵۲ 
सब ग्वालबाल मुरझाए, फिरते तन बदन सुखाए | 
नहीं खान पान कुछ भाए, हो रहे हैं निपट दुखारी ॥ तुमरे”"" 
गौवों ने छोड़ा घास, नित करती हैं उपवास । क्‍ 
रहती हैं सदा उदास, हमको छोड़ गए बनवारी ॥ तुमरे | 


( ۷ ( 

नहीं गन्ध फूल में आए, सब लता पेड़ कुम्हलाए | 

बिन दर्शन सभी सुखाए, नहीं लगें पात फल डारी ॥ तुमरे'-" 
ऐसे मत बनो कठोर, सुध लीजो नन्द किशोर | 
“नानक कहते कर जोड़, जल्दी लीजो खबर हमारी ॥ तुमरे""` 

भजन 

सखि केसे मिलें नन्दलाल, मन को तपत बुझाने वाले ۱85۱۱ 
अब हमसे हो TC AR, मथुरा में जाए TIR | 

कुब्जा ने जादू डारे, कर दिए श्याम मतवाले ॥ सखि'"" 
कुछ ऐसा जादू कीना, माथे पे चन्दन दीना। 

मोहन को बस कर लीना, रहती बहियाँ गल डाले ॥ सखि'"" 
दशन विन तरसें बहना, निस दित जल बरसे नयना। 
दुःख में दिन रैन कठेना, मरती हूँ विरह के पाले॥ सखि'"" 
सखियों की सुध बिसराई, कुब्जा संग प्रीत लगाई। 
'नानक? वो कु वर कन्हाई, निकले तत मन के काले॥ सखि""" 


भजन 
सखि बिन देखे घनश्याम के, मन को नहीं धीरज आवे ।।टेकी। 


क्या करूँ नहीं बस मेरा, मन हुआ श्याम का AT | 
माने नहीं कहना मेरा, दिन रेन पड़ा दुःख पावे ॥ सखिः" 
दी लोक लाज सब छोड़, दुःख सिर पर सहे करोड़ | 
मोहन बैठे मुख मोड, सजनी कौत उन्हें समझावे ॥ सखि" 








) १० ( 
वो है प्राणों का प्राण, तन मन कर हू 1 
नहीं भलु कभी अहसान, जो मोहन को आन मिलावे ॥ सखि""! 


सखि ऐसा करो उपाए, जिस विध प्यारा मिल जाए | 
'नानक' सब दुःख मिट जाए, जब वो अपने कण्ठ ۷ सखि० 






भजन | 

गोकुल को छोड़ा श्याम ने, अब हो गये मथुरा वासी ERI 
गोकुल को करी सफाई, अब मथुरा जाए वसाई | 
कुब्जा से प्रीत लगाई, जो रही कंस की दासी ॥ गोकुल""' 
सुध मात-पिता को भूले, फिरते हैं फूले ۱ 
कुवरी संग झूले झूले, मन में नहीं लाज जरा ली ॥ TIT 
नहीं दूध दही मय भाया, क्या मोहन के मन आया । . ۱ 
माखन मिश्री को छोड़ के, खा रहे हैं टुकड़े बासी ॥ गोकुल” 
'नानक गोकुल में आवो, सखियों के दुःख मिटाओ। | 
मन की सब आस पुजाओ, मत हमको करो निरासी॥ गोकुल० 

| भजत 
ऊधो रथ जोड़कर बृज में, ये पाती आज ले जाना । 
दुःखी हैं गोपियाँ मन में, उन्हें कुछ ज्ञान समझाना ।टेक॥ 
है निरगुण ब्रह्म परिपुरन, देख लो तुम चराचर में | 
नहीं उसके विना कुछ भो, यही वेदान्त बतलाना ॥ ऊधो'”” | 


रमा है वो ही घट घट में, उसी की शक्ति है ۱ 
लगाकर ध्यान तुम देखो, बनाए रूप हैं नाता ॥ ऊधो"** 


धरें निरतं ध्यान योगी जन, उसी का आपने मन में । 
निरंजन वो AW है, ये सूक्ष्म ज्ञान समझाना ॥ ऊधो*** 


SFT कर ध्यान सगुण का, बताना पंथ विगुण का | 
ये नानक शयाम ने लिखकर, दिया ऊधो को परवाना॥ ऊधो ० 
ATT 


सखि मथुरा से पाती आज, मनमोहन की आई है। 

चलें चलकर सुनें क्या कुछ, लिखा प्यारे कन्हाई है ۱ 
नाम ऊधो कहैं उसका, सखा है श्याम सुन्दर का | ۱ 
उसी के हाथ पाती आप, लिख करके पठाई है ॥ सखि"”” 
गये जब से सखि भूले हैं, सुध सबकी मदन मोहन । 

बने ऐसे वो निर्मोही, प्रीत सबसे हटाई है ॥ सखि'"*' 
डालकर मोहनी हम पर, बसे हैं आप मथुरा में । 

GF कर बंसरी मुख से, किया हमको सुदाई है ॥ सखि""* ' 
चलो 'नानक' सुनें कुछ हाल, प्यारे श्याम सुन्दर कां | 
जिगर से याद करते हैं, क्रि ऊपर की सफाई है ॥ सखि""* 








(५२) 
भजन 
जहाँ बेठे थे ऊधो जी, वहाँ आई हैं 37 ۱ 
लगी सब पूछने मिलकर, कहाँ हैं नन्द के ۲۱ 
सुनावो हाल सब ऊधो, लिखा जो श्याम पाती में | 
विरह को आग ने हमरा, सभी तन मन जला डाला ॥ जहाँ""" 
जुदा जब से हुए मोहन, नहीं मन धोर धरता है 1 
बिना देखे मनोहर रूप के, रहता है ۳ 


करी थी प्रीत हमने जानकर, प्रीतम मुरारी को । 
दिया धोखा हमें आखिर, नहीं कुछ अंग है पाला ॥ जहाँ"** 


सुनावो बाँच कर ऊधो, जो पाती आप ले आये | 
इसी कारन सभी बैठी हैं, 'नानक' पास बृजबाला॥ E" 


ख्याल 
उठा कर हाथ में पाती, लगे ۲ ۱ 
प्रथम मंगल कुशल कहकर, लगे फिर ज्ञान समझाने ॥।टेकी। 


लिखा है श्याम ने मन में, धरो नित ध्यान RTT FT | 
जगत की छोड़कर प्रीति, हैं झठे और याराने॥ TOT 


हैं झूठे भोग सब जग के, विचारो आपने मन में | 
थे अज्ञानी पुरुष इनमें, सदा दिन रेन लिपटाने ॥ FST 





( ५३.) 
वो पुरन ब्रह्म अविनाशी, है सब घट बीच परकाशी । 
उसी को भूल चौरासी, लाख में जीव भर मानें ॥ उठा'** 
सूद कर नेत्र अपने तुम, लगावो ध्यान भृकुटी में । 
वो ज्योति रूप के दर्शन, करो आनन्द जो पाने ॥ उठा"** 
सुना उपदेश जब ऐसा, ,सभी व्याकुल हुईं मन में । 
वो 'नानक्रचन्द' ऊधो से, लगी हैं फेर फरमाने ॥ उठा*** 

भजन 

ऊधो अब बन्द कर पाती, हुआ मन पारा पारा है। 
हमें ये बात नहीं भातो, हमारा पंथ न्यारा है॥टेका 
करो तुम योग को चर्चा, लिखा लाए हो ये परचा | 
बतावो ब्रह्म की अर्चा, ये फोका ज्ञान सारा है ॥ ऊधो'** 
अरे ऊधो पिया जिसने है, शरबत कन्द मिश्री का | 
उसे फिर क्या लगें मीठा, जो जल पीने में खारा û Il ऊधो""" 
किए आनन्द जो हमने, मदन मोहन से मिल करके | 
नहीं मुख से कहे जाते, वो जाने मन हमारा है॥ EN: 
समुन्द्र की मछलियों को, नहीं शान्ति सरोवर में | 
बिना उसके रहै व्याकुल, चाहे वो सिन्धु खारा है॥ अधो'”” 
लगन छूटे नहीं नानक, लगी जो शयाम सुन्दर से | 
उसी की मोहनी सूरत पै, तन मन धन को वारा है॥ अधो'"” 





e) 
۹4 । भजन 
सखि मथुरा से आए हैं, ये ऊधो ज्ञान सिखलाने । 
करो सब योग का साधन, लिखे आये हैं परवाने ॥टक॥ 
ये है उपदेश मोहन का, करो तुम वास अब वन का | 
धरो नित ध्यान निगुण का, पहर लो गेरुवे बाने ॥ सखिः` 


2۲ कंठ में माला, ओढ्लो हरन की छाला | 
लगावो भस्म सब तन में, अन्न भी मांग कर खाने ।॥ सखि!" 


चलौ जंगल में जा बैठे, लगावें अब समाधि को | ۱ 
नये कानून निकले हुँ, हुए सब दूर पुराने ॥ सखि'“ 
नहीं कुछ दोष मोहन का, ये किस्मत सव हमारी है । 

'नानक' जो दिन खोटे, तो अपने भी हैं AT Il सखि'''‏ وج 

भजन घट 

सखि जव से सुनी हमने, मदन मोहन की पाती है। | 
लगी है आग सब तन में, जली जाती ये छाती है ॥टेकी 
लगावो भस्म तन अपने, करो सब योग को धारन । 
लिखा ये हाथ अपने से, उन्हें नहि शमं आती ê lı सखि" 
जहां दधि लूटकर खाया, किया अपने जो मन भाया । | 
उन्हें लिख योग भिजवायो, कठिन मोहन की छाती है।। सखिं | 


हाथ में बंसरी लेकर, हमारे नाचता घर घर । । 
बना है ब्रह्माज्ञानी-अब, हँसी सुनः करके आती है॥ सखि | 










(५५ ) 
नहीं नानक खता उसकी, चरित्र हैं ये कवरो के । 
फसा है: उसके फंदे में, करे जो वो सिखातो है ॥ सखि 
भजन 
सुनो ऊधो जिगर में, बस रहा वांका बिहारी है। 
उसी की सांवरी सूरत पे, अपनी जान वारी है॥टेक॥ 
लिया है छोन, मन उसने, वजा कर बंसरी मुख से । 
अदा: वाँकी दिखा अपनी, किया हमको दुखारी है॥ सुतो*** 
वो मुख चंदा से उजियारा, नयन बरछो की हुँ धारा । 
बने हैं वाल छु घरारे, मुकूट की छवि नियारी û Il 
झलकते मोती कानन में, अलक मुख पर लटकती है | 
धरा मुख पान का बीड़ा, लगे मुस्कान प्यारी है ॥ सुनो""" 
वो सुन्दर मोहनी मुरत, दूर दिल से नहीं होती। | 
लगी अब' श्याम से 'नानक', हमारी प्रीत भारी है॥ सुनो "" 
FE ا‎ 
सुनो' ऊधो लगी' जिस को, लगन फिर वो नहीं छूटे । 
करोड़ों जतन कर देखो, वो मन की तार नाह टुटे ۱۱۱ 
लगा है मन जहाँ जिसका, कभी वो हट नहीं सकता । 
करो तुम जतन TIT से, कभी पत्थर नहीं फूटे ॥ सुनो '*' 
दिया प्रीतम को मन जिसने, उसे परवाह नहीं तन को । 
नहो हटतों हटाये से, उत्तारो खाल कर T€ ॥ सुनो 





) ५६) 


बसा है अब वोही मन में, उसी को दिल दिया हमने | 

हमें कोई लाख समझावे, लगी अत्र प्रीत नहीं gê Il ۳ 

उठाकर हाथ कहती हैं, सुनो तुम कान ۱ 

लगी 'नानक' नहीं छूटे, नहीं छूटे नहीं छूटे ॥ सुनो"' 
भजन 

सुनो ऊधो सुनावें हाल, तुमको आपने मन का | 

सतावे रेन दिन हमको, बिछोड़ा मदन मोहन का ۱5 

हमें जब याद आती है, वो सुन्दर साँवरी सूरत | 

`कलेजा भड़क उठता है, जले ज्यों ढेर ईंधन का ॥ सुतो""' 

ये चातक मन तरसता है, बिना घनश्याम के देखे | 

“नयन दोनों वरसते हैं, बने हैं मेघ सावन का ll 

भुला कर गोपियों को आप, जा बेठे हैं मथुरा में । 

_तजेंगी प्राण हम अपने, नहीं कुछ लोभ है तन का ॥ सुनो”*" 

रहे हैं आज तक नानक प्राण सब के बने तन में | 

नहीं हमसे सहा जाता, विरह अब नंदनंदन का ॥ TT 
भजन 

पिला कर प्रेमरस पहले, दिया अव जहर का प्याला | 

कहो ऊधो जियें कैसे, हुआ बैरो जो रखवाला ॥टेकी. 

जो ऐसी वात करनी थी, बढ़ाया प्रेम क्यों हमसे | 

कलेजा काढ कर सब का, लगें अब फेरने माला॥ FAT | 








4७.) 
ये उनको योग्य नहीं ऊधो,.पठावें योग लिख करके | 
'उढ़ाकर अपना पीतांबर, बतावें अब वो भृगछाला ॥ AT 
बना कर फूलों के भूषण, जो अपने हाथ TET | 
वो ही कहते हैं सब तन में, लगावो भस्म बृजबाला ॥ पिला””” 


ये सुनकर छाती जलतो है, विरह की आग जलती है | 
'लिखी नानक ना टलती है, विधाता ने जो लिख डाला ॥ पिला७ 


भजन 
'दिखा कर सांवरी सूरत, किया छल श्याम ने हम से | 
लौट मथुरा से आवेगे, कहा था शयाम ने हम से ॥टेक॥। 
'तडफतो छोड़कर हमको, खवर नहीं आज तक लीनी। .. 
कोई ऐसी भी करता है, करो जो श्याम ने हमसे ॥ दिखा'*" 
लिखी हैं सब कलेजे पर, वो मीठी बातें मोहन की | 
जरा कुछ मुस्करा कर के, कहीं जो श्याम ने हमसे ॥ दिखा'"” 
HE कर हाथ से हमने, लिया जब रोक मोहन को | 
तो हँसकर हाथ अपने को, छुड़ाया श्याम ने हम से ॥ ROT 
करें क्या-क्या जिकर “नानक, मनोहर श्याम प्यारे के । 
बचन झूठे किये सारे, कहे जो श्याम ने हम ۳ 








(४८१ 
BT भजन : ४ 
सुनो ऊधो हमें बिन श्याम के, TE कुछ दिखाता है | 
जिधर देखें उधर हमको, वो ही दृष्टि में आता है ۱۵۱ 
हमारे मन बसा वो ही, और नहि दूसरा कोई । 
लोक को लाज सव खोई, उसी से अपना नाता है॥ सुनो" 
` हमें कोई ज्ञान सिखलावे, करोड़ों 'ध्यान बतलावे | 
नहीं कुछ और मन भावे, वो ही अब एक भाता है॥ सुनो'** 
उसी की हो चुकी सारी, नहीं है और से यारी | 
बसी मन मूर्ति प्यारी, उसी को चित चाहता है॥ सुनो'“" 
बिना उसके नहीं दूजा, करें हम कौन की पूजा । 
नानक घर आपने तु जा, हमें अब क्या सिखाता है ॥ सुनो""" 
भजन ۱ 
चुराया मोहन ने मन हमारा, 
۱ अदा वो बांकी दिखा-दिखा कर । 
. छुडाया घर बार सव हमारा, 
वो मीठी बातें सुना-सुना ۱ टेक | 
फंसाया पंजे में गोपियों को, .* हा 
अधर पै बंसी बेजा-बंजा कर। -. 
रचाई लीला वो बंसी बट पै, ५ 
रिझाया सबको नचा-नचा कर ॥ FUAT | 
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लटक रही दोनों अलकें काली 
कपोल ऊपर अजब निराली । 
बनी है सुन्दर अधर पै लाली 
वो पान बीड़ा चबा-चवाः कर ॥ चुराया'** 
धरा है सिर प वो मोर पंखों का 
मुकुट बांका सजा-सजा कर | 
विशाल लोचन की तिरछी चितवन, 
` 'कियाहै घायल चला-चला FT ll FUAT?” 
लुभाया दिल श्याम ने हमारा, 
वो अधर का रस चखा-चखा ۱ 
हठे ना नानक हटाए से अब 


थकी हैं इसको सिखा-सिखा कर ॥ UAT 7 
भजन 


चलाए नयनों के तीर तीखे, 
' निशाना हमको बना-बना ۱ 
किया है जखमी ये मन हमारा 
۱ वो तिरछी नोकें चुभा-चुभा कर IOAN 
दिखा के सूरत किया किनारा 
वो बैठे मुखड़ा छिपा-छिपा कर । 
पड़ी हैं घायल विरह को मारी 
رد‎ 1 किसे-कहैं-अब सुना-सुना कर ॥ चलाए 
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गले में डाली है प्रेम फांसी, 
वो मोहनी छब दिखा-दिखा कर | 
किया है काबू में दिल हमारा, 
बो जाल जुलफें बिछा-बिछा कर ॥ चलाए" 
जखम के ऊपर लगाते नस्तर, 
पठाते पतिया लिखा-लिखा कर Il 
बनाते योगी वियोगियों को, 
वो ज्ञान फीका सिखा-सिखा कर ॥ चलाए””" 
भरे हैं नाले नदी समुन्दर, 
जिगर के आँसू बहा-बहा कर | 
बने हैं बेरहम श्याम ATF, 
सभी को मारा रुला-रुला कर ॥ TIT" 
भजन 
दुखी है ऊधो ये मन हमारा, 
नहीं है वाजिब_ इसे सताना। 
जिगर में जिसके जख्म बना हो, 
नहीं है वाजिब नमक लगाना ॥टेक॥ 
मरा है जो खद करम का मारा 
नहीं है वाजिब तवर चलाना | 
'विरह में जिसने जलाया तन को, 
नहीं है वाजिब उसे जलाना ॥ दुखी” | 
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फिरे जो दर-दर में मारा-मारा, 


नहीं है वाजिब उसे रुलाना। 
किया है तन मन निसार जिसने 

नहीं है वाजिब उसे हटाना ॥ दुखी 
हैं श्रवीरों का नेम ऐसा 

ये जानता है सभी जमाना | 
झुकाया कदमों में सोस जिसने, 


नहीं बनाते उसे निशाना ॥ T° 


है चन्द दिन का ये खेल 'तानक', 

किसी का जग में नहीं ठिकाना | 
मिलावो मोहन से जान जाती 

खतम हमारा है आबदाना ॥ दुखी 

भजन 

भला ये ऊधो बतावो «हमको, 

कि योग से कुछ वियोग कम है। | 
तपावें तन को अगन से योगी, 


वियोगियों को जलावे गम है ۱ 


लगावें तन में विभूत योगी, 
वियोगियों का बदन भस्म है। 
झुकाई गर्दैन है योगियों ने, , 


वियोगियों की कमर में खम है॥ HAT 


۱ 
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भुलाया घर बार योगियों ने, 
वियोगियों का छुटा वतन है | 
हटाया लज्जा को योगियों ने 
वियोगियों का मिटा शरम है ॥ ۲ 
` चिराया कानों को योगियों ने, 
वियोगियों के जिगर जखम है। 
बनाई कफनी है योगियों ने, 
वियोगियों का कफन जिसम है ॥ HAT 
बढावो चर्चा क्यों योगियों को, 
पड़ा ये नानक' तुम्हें भरम है। 
-मिटाओ इसको मिलावो मोहन, 
लवों पे आया हमारा दम है॥ HAT, 
भजन 
feat दे मोहन को मोहिनी छवि 
वृथा .सुनाता है ज्ञान हमको । 
बसा है नयनों के बीव वो ही 
वृथा बताता है ध्यान हमको ॥टकी। 
'पढ़ी है हमने वो प्रम पोथी 
۱ ये योग चर्चा सभी है थोथी। 
ET है हमने अधर का अमृत, 
. लगा है विष क्यों पिलाने हमको ॥ दिखा 
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विरह के रंग में रंगाया तत-मन, 
चढी है रंगत वो श्याम हमको | 
नहों उतरता ये रंग ऊधो, 3 
बतावो लाखों सनान ۷ 


ये योग तुमरा नहीं सुहाता, 
करो ना ऊधो. हैरान हमको । 
ये कापता है जिगर हमारा, 
सुनाते हो जब मसान हमको ॥ दिखा*"* 
यहाँ ٩ गाहक नहीं तुम्हारा, ; 
दिखाते हो क्या दुकान हमको। 
मिली हैं मोहुन के संग “नानक, 
उसी की छाया,पछान हमको ॥ ۰ 
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रास लीला 


बंशी बट मोहन ने जो, लीला रचाई रास को | 
थी अन्नुपम छवि बनी, रसिया के रास विलास की Il 
शरद्पूनों की निशा में, शुद्ध FHT गगन था। 
चन्द्रमा भी पूर्ण अपनी, चन्द्रिका में मगन था ॥ 


देखकर राकेश, विकसित नलनियों का बदन था। 
सूर्यं तनया के किनारे, रम्य निर्जन पुलिन था ॥ 
झुक रही विटपों की शाखा, कुसुम के अतिभार से। 
स्वागतं कहने को मातों,, हो रहे ۱ 


विपन कुसुमित हो गया, छाई छटा ऋतु राज को । 
क्यों न ऐसा हो ये लीला, थी सभी ब्रजराज को ॥ 
रास मंडल में पधारे, ब्रह्म पुरन अज जहाँ। 
हो गई मखमल से कोमल, भूमि की भी रज वहाँ॥ 


बंसरी मुख अधरपे, स्वर मधुर से बाजी थी जब। 
हो विकल गोपी सभी, तज धाम को भाजी थी सब ॥ 
भूल कर तन को दशा को, वेग से आई वहाँ । 
बंसी बट यमुना किनारे, प्राण प्यारे थे जहाँ ॥ 
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योग निद्रा ने सभी, पुरुषों को अपने वश किया । 
ब्रज की वनिताओं ने केवल, प्रेम अमृत रस पिया ॥ 
हो रही थो चन्द्र किरणों से, विभूषित यामनो । 
यमुना तट पर्‌ आगई, गजगामनी बृजभामनो ॥ 
हंस के बोले श्याम कैसे, आई हो यहाँ भागकर | 
go होंगें तुम्हें, पतिदेव अपने जागकर Il 
मधुर बाणी से उन्हें, घनश्याम समझाने लगे | 
नारियों के धमं की, मर्याद बतलाने लगें॥ 


लुम सुनो ब्रजबालिका, उपदेश मेरा ध्यान धर | 
होवेगा कल्याण तुमरा, बात मेरी मान कर ॥ 
लाज और मर्याद कुल की, छोड़ना नहीं धमं है। 
कुलवन्ती नारी का, सबसे प्रथम ये ही कमं है॥ 
हो पति गुण हीन दीन, मलीन दोषों ۲ 
समझ कर ईश्वर उसे, सेवा में रहना तत्परा ॥ 
पर पुरुष को देखना भी, सती को अति दोष है। 
जो पति ब्रत पालतो, तिरिया वो ही तिरदोष है॥ 
ऐसी नारी के दरस “से, पातकी होते पूनीत। 
है मेरा उपदेश ये ही, शास्त्र भी गाते हैं गीत ॥ 
इतना कहकर 35 जब, वाणी को मोहन ने किया | 
क्या था फिर सब गोपियों का, हो गया पावक हिया | 
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सव लगीं पृथ्वी की ओर, निहारने होकर दुःखो । 
धीर धर प्रीतम से फिर, कहने लगो पंकजमुखो ॥ 
आपका उपदेश यह, हमको असर करता नहीं । 
ओस के जल से सरोवर, तो कभी भरता नहीं ॥ 


आई हैं जिस आस से, वो आस पूरी कोजिए। 
दासी हमको जान अपनी, मत निरासो कोजिए॥ 
मदन की ज्वाला ने हमको, कर दिया व्याकुल दुःखी | 
अधर का अमृत पिलाकर, कीजिए सबको सुखी ॥. 
चन्द्र से TERT जो देखा, -आपके परकाश को | 
चन्द्र किरणें भी भगी, आई हैं छोड़ आकाश को ॥ 

येतो रहती हैं सदा, दिन रेन अमृत में सनी | 
पूछिये इनसे जरा, तुमको है ऐसी क्या बनी ॥ 
ये भी आई हैं वो अपना, तुच्छ अमृत मानकर | 
पी रहीं देखो अधर के, मधुर रस को जानकर ॥ 
ये करें रसपान और, हम पास में देखें खड़ी | 
आज प्यारे कौन ऐसी, धमं को पोथी ۱ 
ऐसे बचनों से निरुत्तर, मदन मोहन को किया | 
प्रेम सवका देखकर, बोले हैं मुख से हे प्रिया !! 
अव तुम्हारे ही लिए, रचता हूँ लीला रास की | 
रात्रि हो जावेगी लम्बी, एक ही छः मास की ॥ ` 
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देखकर अनुकूल प्रोतम को, कमल मुख खिल गए। 
मानो निर्धन को कलपतरु, काम धेनु मिल गए ॥ 
अब तो लीला रास की, होने लगो तेयारियाँ | 
'फूली मन में नहीं समाती, हैं वो गोप कुमारियाँ॥ 
अपनी माया से रचाया, ऐसा मंडप श्याम ने | 
सुरपति का धाम भो था, तुच्छ उसके सामने ॥ 
, सोचने मन में लगे, इनको तृपत कंसे करू । 
'जितनी हैं बृज गोपियाँ, उतने ही अपने तन धरू ॥ 
क्या लगे है देर जो, संकल्प हो नन्दलाल का | 
बन गए उतने हो मोहन, जितनो थीं बृज वालिका ॥ 
ये किसी को भेद कुछ, मालूम उनका नहीं पड़ा | 
हर सखी समझे कि मेरे, पास है मोहन खड़ा Il 
प्राण प्यारी राधिका के संग, त्रिभूवन नाथ थे | 
और कृतृम रूप उनके, गोपियों के साथ थे॥ 
अब वहाँ जब रास लीला को, प्रभू करने लगें । 
गोपियों की क्या कहें, देवों. के मन हरने लगे ॥ 
संग मिलकर श्याम के, कोई सखी गाने लगी | 
` पकड़कर करकमल को, कोई नृत्य सिखलाने लगीं ॥ 
कोई प्रेम में होकर विवश, उनसे हि लिपटाने लगीं | 
कोई कामवश हो करके मुख को, मुख से मिलाने लगी 
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कोई अधर अमृत पी रही, कोई अधर अमृत पिला रही। 
कोई गा रही, है बजा रही, कोई नाच अपना दिखा रही IR 
कोई कर कमल से मुख कमल के, स्वेद को है पोंछती। 
थक गए हैं प्राण प्यारे, प्रेम से कोई पू छती ॥ 
चरण कमलो को पकड़, हिरदै से एक लगा रही | 
सदन से पुचकार कर, मानों मदन को जगा रहो।। 
एक कर पंकज को अपने, उरसिजों पर ले रही। 
मानों मनसिज को सखी, चेतावनी सी दे रही ॥ 


एक अपने अंक भर कर, मींजती है श्याम को । 
मानो अपना सर्वंधन, उसने दिया है काम को ॥ 
एक कहती है मुझे तो, अब. थकावट ۱ 
प्यारे के जान्नु पे सिर धर, प्रेम से वो सो रही॥' 
कोई कहे वेणी खुलो, टूटा गले का हार जी 
आप अपने हाथ से अब, देवें इनको सुधार जी ॥ 
खुल गए नूपुर मेरे, और संग में कटि कधंनी ।' 
बाँधिये इनको कोई, कहती शशिद्यतिमदंनी Il 
वश' में सुन्दर श्याम को, अपने सखी सब जानती। 
और पुरुषों की तरह, उनको भी कामी मानती ॥ 
उस समय ऐसा प्रभू ने, प्रेम रस बरसा दिया | 
देखकर देवांगनाओं का-भी, मन तरसा दिया Il 
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इन्द्र और इन्द्राणि, विधि,ब्रह्माणि,देख चकित भए। 
. एक शिव शंकर भवानी, रास मंडल में गए Il 
देखकर गिरजापति को, मदन मोहन 5۲ ۱ 
बूढ़े बाबा भी हमारी, माया में आकर FF ॥ 
गोपी बिन आज्ञा नहीं, आने की रास समाज में। 
इसलिए इनको बनाऊँ, रूप गोपी आज मैं॥ 
समझकर ये भाव प्रभु का, रूप गोपी का धरा | 
हाथ अपने से सभी, खुङ्खार गिरजा ने करा ॥ 
साथ मिल सत्र गोपियों के, नृत्य जब करने लगें । 
हैं बड़े नटराज सब के, चित्त को हरने लगें ॥ 
अपना-अपना गुण सबों ने, नृत्य का दरसा दिया। 
मानों तीनों लोक का सब, प्रेम रस बरसा दिया Il 
सब तरह से तृप्त मन जब, गोपियों का हो गया | 
प्रेम से शान्ति को शय्या पर, मदन भो सो गया ॥ 
प्रेम में होकर मगन, बोली हैं सुन्दर ۱ 
हम चरण को शरण हैं, कुछ काम नहीं है ۱۱ 
इतना कहते ही प्रभू ने, माया को आज्ञा करी | 
वेग से परदा उठाकर, दूसरी बुद्धि करी ॥ 
देखकर अपने को बन में, सोचने मन में लगी | 
मानों गाढ़ी नींद में, सोती हुई हैं अब जगी ॥ 


ی چ se‏ 








(we) 


जो किये थे रूप अपने, श्यामसुन्दर ने अनेंक । 
गुप्त वो सब हो गए, अब रह गए सखियों में एक ۱ 
हाथ दोनों जोड़कर, सब हो गई सम मुख खड़ी ۱ 
सीस अपने को झुकाकर, चरन कमलों में पड़ी ॥ 
` नाथ हम अबला अकेलीं, किस तरह जावेंगीघर | 
घोर जंगल अधे रात्रि, पंथ में लगता है डर ॥ 
प्रेम उनका देख हसकर, बोले गोपीनाथ जी | 
भय करो सब दूर मैं, चलता हूँ तुमरे साथ जी ॥ 


' संग लेकर यूथ गोपी, चल दिए ब्रजराज जी | 
करणियों के बीच जसे, शोभते गजराज जी॥ 
ये दिखाई है जो लीला, आज तुमको रास. को | 
इस रहस्य को रसिक जाने, जो है मेरा उपासकी It 
मैं हूँ प्रण ब्रह्म और तुम, श्रुति हो सव वेद को | 
बात नहीं कोई जानता, इस गुप्त मेरे भेद की ॥ 
संग मेरे सगुण होकर, आई हो इस लोक में | 
ब्यास तुमरे गीत की, रचना करेंगे श्लोक में ॥ 


आए हैं ब्रज भूमि में, सब देव नर तन धार के । 
संग मेरे जावेंगे, भूमि का भार उतार के It 
भक्त मनरंजन के हित, आया हूँ इस अवतार में । 
कोटि'लीला कर दिखाऊंगा, उन्हें संसार : में ॥ 


( ७१ ) 


इस मेरी लीला को गावेंगे, जो सच्चे प्रेम से। 
भक्ति मेरी पावेंगे, कहता हैँ अपने नेम से॥ 
इतना कह सब गोपियों को, संग ले आए वहाँ । 
सो रहे थे लोग उनके, घोर निद्रा में जहाँ ॥ 
नहीं किसी को ज्ञान, जो लीला हुई थी रात में | 
135 21 सब जगें, आनन्द से परभात में ॥ : 
.गोप गोपी ग्वाल सब, आनन्द से -रहने लगें | 
रे कन्हैया ! रे कन्हैया.! मुख से सब कहने लगें ॥ 
दूर नहि होवे ये लीला, चित्त से FTE की | 
हाथ दोनों जोड़कर, विनती है 'नानकचन्द' की ॥ 
वंशोवट मोहन ने जो, लीला रचाई रास की। 
थी अनूपम छवि वनी, रसिया के रास विलास की ॥ 


॥ इति Il 


۱ 


یس سح 
تس 


تسیر 








( ७२ ) 


बारा मासी 
| अजन 


चेतर चित चेत पियारे, ये दो दिन का है मेला । 
۱ चित चेत पिया रे॥ 


>~ 


क्यों करता है मेरा मेरा, कोई नहीं इस जग में तेरा, 
काल बली पावे जब फेरा, सब हो जाएं किनारे, 
जावेगा जीव अकेला ۷ ۰ 


ऊचे मन्दिर महल बनाए, सेठ जगत में नाम रखाए, 
जोड़ खजाने गंज लगाए, प्रात हुए जब न्यारे, 
नहि जावे संग अधेला ॥ ATT" 


धन सम्पत बन्धु सुत जाया, नदी नाव संयोग बनाया, 
जिनसे तैनेँ हेत लगाया, सभो काल के बारे, 
क्यों हुआ मस्त अलबेला ॥ चेत्तर"-* 


'तानकचन्द' कहे सुन भाई, बड़े भाग नर देही पाई, 
अब कुछ करले नेक कमाई, गिरे ना यम के द्वारे, 
मिट जावे सभी झमेला ۱2۰ 


७३ )‏ )؛ 
भजन‏ 

बेसाख बसी कर मन को, निस दिन सिमरो श्रीराम को ॥ 

बेसाख बसी""" 
मन अपने को थिरकर राखो, झूठ वचन मुख से नहि भाखो, 
PH करो फल मत अभिलाखो, मोक्ष मिले निष्काम को, 
मत फूल देखकर धन को ॥ बैसाख बसी कर मन को*** 
मन जैसा चंचल नहि कोई, सबकी पत इसने है खोई, 
ग्रहण करे ज्ञानी है सोई, पावे परम पद धाम को, 
फिर वो नहीं धारे तनको ॥ बैसाख बसी कर मन को"*- 
मन मारे सो मन महेश है, छठे तन का सब कलेश है, 
जप तप सब इसमें अशष हैं, जीते इन्द्रिय ग्राम को, 
'घर तज क्यों जावे बन को ॥ बैसाख बसी कर मन FI": 
'नानक्चन्द' जीत मन अपना, समझो जगत रैन का सपना, 
शान्ति होवे मिठे कलपना, तजो हाइ और चाम को, 
'डाँटो हर बार मदन को ॥ बैसाख बसी कर मन FU": 


भजन 
अब जेठ जतन कर ऐसा, दुख जनम मरन कट जावे॥ अब० 


मन अपने में समता धारो, दुई भाव को दूर निवारो, 
“दया फर्म का मूल विचारो, दुख सुख अपने जेसां, 
सब जोव बीच दरसावे ॥ AT ` 


(७४ ) 


क्रोध चित्त को सदा तपावे, काम पलक में सीस कटावे, 
लोभ धर्मे मर्याद मिटावे, लाय' पाप का पेसा, 
इनसे मत चित्त लगावे ॥ अव*** 


अहंकार को मन से हरना, मोह नहीं माटी से करना, | 
जो चाहे भवसागर तरना, बचन मान ले ऐसा, 
फिर गर्भ वास नहि पावे ॥ अब"”" 


“नानकचन्द' जुगत से रहना, खोटा बचन कभी ना कहता, 
भली बुरी सब की सिर सहना, रहे जेसे का तेसा, 
वो जीवन मुक्त कहावे ॥ T° 


भजन 


आसाड हरिहर बोलो, जव तक इस तन में स्वांस है॥ 
आसाड हरिहर बोलो ” 


कच्चे घट में नीर भरावे, गिरती बूंद नजर नहीं आवे, 
ऐसे पल पल उमर FE, क्या इसका विश्वास है, 
कर होश आँख को खोलो ۱ आसाड हरिहर बोलो"*" 


ये तन समझ बुदबुदा जल का, नहीं भरोसा है इक पल का, 
काम बनाया है सब छलका, रक्त हाड और मांस है 
चाहे रग रग खूब टटोलो ॥ आसाड 'हरिहर बोलो" 





' (७५) 


मल मूतर का भरा है थेला, रहता आठ पहर ये मैला, 
जब तक प्राण करे. हैं सेला, करता ये प्रकाश है, 
जी चाहे जहाँ पर डोलो ॥ आसांड: हरिहर बोलो*** 


इस तन का कुछ लाभ उठालो, राख छानकर लाल तिकालो, 
'नानकचन्द' हरि गुण गालो, येहि बात इक खास है, 
ज्यादा पोथी क्‍यों फोलो ॥ आसाड हरिहर बोलो" 


भजन 





सावन सब झूठ पसारा, जो प्रीत करे पछतावे ॥ 
सावन सब झूठ 7 


रेते की दीवार बनाई, ऊपर खूब कली फिरवाई, 
मुरख नर को सुध ना कोई,. फूला फिरे गंवारा, 
जब गिरे सीस पटकावे ॥ सावन सब झूठ ۲۳ 


तांबे पर :सोने का पानी, मूरख तिरिया देख भुलानी, 
पींछे सीस धुने पछतानी, : किधर गया बणजारा, 
घर घर में आख सुनावे ॥ सावन सब झूठ पसारा | 


जगत सभी है धोखेबाजी, प्रीत करे वो ही नर पाजी, 
क्या पंडित क्या मुल्ला काजी, कोई न रहने हारा, 
जो जनमे सो मर जावे ॥ सावन सब झूठ: पसारा"' ` 





: (७६) 


“नानक' किससे प्रीत लगावे, अजर अमर कोई नजर न आवे, 
बैठा एक राम गुण गावे, सबका प्रीतम प्यारा, | 
जो घट घट वीच समावे ॥ सावन सब झूठ 077 





भजन 


'भादों भगवान सिमर ले, क्यों भूला माया जाल में ॥ 
भादों भगवान सिमर ले" । 


'पाँच तत्व का खेल. रचाया, कर्म फांस में जीव फंसाया, 
रूप. देखकर फिरे भुलाया, सुत दारा धन माल में, 
ले रहा दीन हो तरले ॥ भादों भगवान सिमर °°° 


निरंकार जोति सरूप तू, सब भूपों का आप भूप तु, 
सबसे बढ़कर है अनुप तू, बैठ आपने ख्याल में, | 
तज आलस बाँध कमर ले ॥ भादों भगवान सिमर T°: 


दूर करो सब झगड़े 58, जान बुझ क्यों दुःख सहेडे, 
ये सब जहर लपेटे पेड़े, सुख है इनकी टाल में, 
ये बात ध्यान में धरले ॥ भादों भगवान सिमर ले''- 


~ ०-- 


“नानकचन्द' वोही नर ज्ञानी, जिसत्ने माया खूब पहचाती, 
मगन रहे अपने में ध्यानी, डोलै नहि त्रिकाल में, 
चित चंचल को बस करले ॥ भादों भगवान सिमर FT 


( ७७ ) 


भजन 
अस्सु अब आख सुनाऊ, तू' वचन मान ले मेरा ॥ 

۱ अस्सु अब आख सुनाऊँ** 
भजन राम का क्यों नहीं करता, ममता में पच पचकर मरता, 
तु हे पशु बलि का चरता, काल निकट है तेरा, 
में बार बार समझाऊं ۱ EF अब आख सुनाऊ" `` 
छोड़ जगत की झूठी चरचा, ईश्वर की कुछ करले TUT, 
आता है यमपुर का परचा, कूच पलक में तेरा, 
इस विधि मैं तुझे चिताऊं ۱ अस्सू अब आख सुनाऊं" `` 
अपने मन में करो विचारा, इस जग में है कौन तुम्हारा, 
तन पर कष्ट बने जब भारा, कोई न साथी तेरा, 
में सत्य सत्य TTT ۱ अस्सू अब आख सुनाऊँ'*" 
नानक; हित की बात कही है, झूठ नहीं सब सही सही है, 
जो कुछ' आयु शेष रही है, अब भी चेत सवेरा, 
ज्यादा क्या मगज खपाऊ॥ अस्सु अब आख सुनाऊँ** 

र भजन 
कत्तक कर याद हरी को, ये समां अमोलक जावे ॥ 

۱ कत्तक कर याद हरी को'"" 
जिस जिसने सिमरन कोया है, नाम हरी अमृत पीया है, 
वोहि । वोहि TT में जीया है, फेर जन्म नहि पावे, 
मंतर है दो अखरी को॥ कत्तक FT याद हरी को"" 





( ७० ) 


हरो हरी जत्र नाम FR, 2۶ वन्ध हुए छटकारे, 
नंगे पग उठ वेग सिधारे, हरिसों रहा न जावे, 
झट तारा आन करी को ۱ FTF कर याद हरी RI" 


< नाम जग बोच सार है, जपे नहों वो नर गत्रार है, 
अन्त समैं का वही यार है, दुख से आन छुड़ावे, 
साथी है विपद परी को ll FF कर याद हरी को'"' 


“नानकचन्द' हरि गुण गाले, बिगड़ो को वो आप सम्भाले, 
पुत्र समान दास को पाले, हृढ़ता से जौ ध्यावे, 
सुध लेता घड़ी घडी को ॥ कत्तक कर याद हरी को” 


` भजन 


मंगसिर मदमान न करना, ये माया जान पराई ॥ 
मंगसिर मदमान न FUT" 





हरदम उस मालिक से डरिए, ऊंची गर्दन कभी न करिए, 
भली बुरी सब सुनकर जरिए, दिल की रहे सफाई, 
नित क्रोध कपट को हरना॥ मंगसिर मदमान न करना | 





۱ 
| 


आदरमान करो सब जनका, जगत तमाशा है दो दिन का, 
तन हांडी को लगें जो ठनका, रहेगी धरी धराई, 
खालो हाथों से चलना ॥ मंगसिर मदमान-न करना”. 


न्दः 


) ७६ ) 


इस धन का विश्वास नहीं है, रहता हरदम पास नहीं है,' 
लिखा पटा कुछ खास नहीं है, छिन आवे छिन जाई, 
क्यों जोड़ खजाने धरना ॥ मंगसिर मदमान न FUT" 


जो हँकारा सोई मारा, नीवें होक्रर करो गुजारा, 
111375 कहे हरबारा, मत कर बदी वुराई, 
इक रोज समझ ले मरना ॥ मंगसिर मदमान न TUT: 


भजन 


अब पोह पकड़ ले माला, वीती है आयु सारी ॥ 
अब पोह पकड़ ले माला" 





गंगाजल नित पान किया कर, प्रातकाल अस्नान किया कर, 
होवे तो कुछ दान दिया कर, ये मारग है आहला, 
नित नाम जपो त्रिपुरारी ॥ अब पोह पकड़ ले ۳ 


विषय भोग भोगें हैं भारे, अब तो, मन में सोच नकारे, 
घर के झिड़क रहे हैं सारे, चुप कर बेठो लाला, 
गई अकल बुद्धि सब मारी ॥ अब पोह पकड़ ले ۲ 


गंगा तट पर आसंन लावो, भिक्षा करके भोजन ۰ 
ममता दिल से दूर हटावो, सबसे रहो निराला; 
तज धन सम्पत सुत नारी ॥ अब पोह पकड़ ले माला""" 


( =°} 


'नानकचन्द' येहि है बेला, परम गुरु का होजा चेला, 
रंग त्याग कर बैठ अकेला, मन को दे दे ताला, 
कर दूर वासना सारी ۱ अव पोह पकड ले ۳ 


भजन 


कर दर माघ में ममता, ये झठा सब जंजाल है ॥ 
कर्‌ दर माघ में ममता 


मैं मेरी का पिंड छोड़ दे, आशा की अब डोर तोड दे, 
दुविधा की हांडी को फोड़ दे, वोहि पत्र फल डाल है, 
दिल बीच धार ले समता ॥ कर दूर माघ में ۲ 


हरि चरणों में चित्त न लावे, धंदे कर कर उमर TH, 
अन्तकाल कुछ संग न जावे, पड़ा रहे धन माल है, 
हो जावे जीव जब रमता ॥ कर “दूर माघ में HOT" 


माया ने तुझको भरमाया, गली गली में नाच नचाया, 
. माणक बदले कांच दिखाया,. किया तुझे बेहाल है, 
मन बीच पड़ी है भ्रमता ॥ PTET माघ में FATT" 


व्ञानकचन्द' । कहे सुन बन्दे, . ये झूठे हैं सकले ध्दे, 
अब तो समझ अकल के अंधे, आया सिर पर काल है, 
जो नहीं किसी से टलता॥ FUT माघ में ममता”? ' 





श्री रामचरित मानस से उद्धत 
۱ संत और सत्संग की महिमा 


मति कीरति गति भुति भलाई i जब जेहि जतन जहां जेहि पाई ॥ 
सा TTT. ۰56۲۲ प्रभाऊ ۱ TEE बेद न ग्रान उपाऊ॥ 
बिनु सत्संग विवेक न होई । राम कृपा बिनु सुलभ न सोई ॥ 
सठ सुधर्राह सत संगति TE | पारस परस कुधात सुहाई ll 
बदहुं रांत असज्जन चरना | दुखप्रद उभय बीच कछ वरना Il 
۲ छुरत एक प्राण हरि लेहीं। मिलत एक दुख दारुन देहीं Il 


हानि कुसंग सुसंगति लाहू। लोकहुं बेद बिदित सब काहू ॥ 
गगन चढ़इ रज पवन प्रसंगा। कीचहि मिलइ नीच जल संगा ॥ 
ग्रह भेषज जल पवन पट, पाइ कुजोग सुजोग | 
होहि कुबरतु सुबरतु जग, लखहि सुलच्छन लोग ॥ 


संत बिटप सरिता गिरि धरनी । पर हित देतु सब'ह केकर्‌नी ॥ 
संत हृदय नदनीत समाना । वहा कबिगह परि व है न जाना ॥ 
fw प्ररिताप 255 नवनीता। पर दुख..द्रवाहि संत सुपुनीता॥ 
गिरिजा संत समागम TF न लाभ वछ आन। 
बिनु हरि १पा न होइ सो गार्वाह वेद पुरान U - | 


संत सुड [मेल हि पार ۹ । चतवहि राम कृपा ۱۱ 





नाम महिमा 


नाम जीहं जपि जागहि जोगी । बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी ॥ 
ब्रह्म सुखहि अनुभर्वाह अनूपा | RT 1 नाम न रूपा ॥ 
जाना चहहि TE गति जेऊ। नाम 16 जपि जानहि तेऊ॥ 
साधक नाम जपहि लए लाए | होहि सिद्ध अनि-मादिक पाए Il 
जपहि नाम जन आरत भारी | मिटहि कुसंकट होहि. सुखारी ॥ 


नामु. सप्रेम जपत 3 नयासा | भगत होहि मुद मंगल ۱۱ 


नाम गरीब अनेक नेवाजे । लोक बेद बर विरिद विराजे ॥ 
नाम लेत भव 58 सुः्वाहीं । करहु. बिचार सुजन मन माही ॥ | 


नामु जपत प्रभु कीन्ह प्रसाद्‌ । भगत सिरोमनि भे प्रहलाद्‌॥ | 
' ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाऊ। पाथउ भ्रचल अनूपम ठाऊं॥ | 
सुमिरि पवनसुत पावन नामू | अपने बस करि राखे रामू॥ 
अपतु श्रजामिलु गज्‌ गनिकाऊ | भए मुकुत हरि नाम प्रभाऊ॥ 


भायं कुभायं अनख ग्रालसहू | नाम जपत मंगल दिसि दसहू ॥ 


वित्रसहु' जासु नाम नर कहट्रीं | जनम अनेक रचित अघ दहहीं ॥ 
सादर सुमिरन जे नर करहीं। भव बारिधि गोपद इव तरहीं | 


जासु नाम E एक बारा। उतरहि नर भव सिंधु अपारा॥ 


जसु तुम्हार मानस बिमल हंसिनि जीहा जासु । 
मुकताहल गुन गन चूनइ राम बसहु हियं तासू ॥ 





३ 
राम राम 51 ज जमुहाही। तिन्हहि न पाप पुज समुहाही ॥ 
उलटा नामु जपत जग जाना। बाल्मीकि भए ब्रह्म समाना ॥ 


देह घरे कर यह फलु भाई। WH राम सव काम विहाई ।। 


जे सकाम नर सुनहि जे गावहि । सुख संपति नाना बिधि पावहिः॥ 
सुर,दुलभ सुख-करि जग-माहीं | अंतकाल रघुपति पुर जाहीं॥ 


रामकथा सुंदर करतारी । संसय बिहग उडावनिहारी ॥ 
राम कथा कलि विटप कुठारी । सादर सुनु गिरिराज कुमारी Il 


श्री राम .जो का स्वभाव 


जेहिःजन पर ममता अति छोहू | जेहि करुणाकरि कीन्ह न कोह ॥ 
गई बहोरि गरीब नेवाजू। सरल सबल साहिब रघुराज्‌ ॥ 


रघुपति बिभुख जतनकर कोरी । कवन सकइ भव बंधन ۱ 
मन क्रम बचत छाडि चतुराई। भजत कृपा करिहृहि रघुराई ॥ 
करनवेध उपबीत बिभ्राहा | संग संग सब भए उछाहा॥ 
बिमल बंस यहु अनुचित एकू । बंधु बिहाइ बडेहि अभिषक्‌ ॥ 


“शिव 5 
सिवहि संभु गन करहि सिगारा | जटा मुकुट अहि मौर संवारा ll 
कुण्डल कंकन प हेरे ब्याला। तन बिभूति पट केहरि छाला |: 
ससि ललाट सुदर सिर गंगा । नयन तीनि उपबीत भुजंगा I 
गरल कंठ उरनर सिर माला । असिव भेषु सित्रधाम कृपाला ॥ 
कर त़िसूल/अरु डमरु बिराजा । चले बसहँ चढ़ि बाजहि बाजा॥। 


सिव पद कमल जिन्हहि रति नाहीं । रामहि ते सपनेहुं न सोहाही ॥ 
बिनु छल बिस्वनाथ .पद नेहू। राम भगत कर लच्छन एहू Il 


रामजी का स्वरूप वर्णन 


बिषय करन सुर जीव समता । सकल एकते एक AI ll 
सब कर परम प्रकाशक जोई: राम अनादि अवधपति ۱ 
जगत प्रकास्य प्रकासक राम्‌ | मायाधीस ग्यान गुन धामू॥ 
जासु सत्यता ते जड माया | भास सत्य इव मोह . सहाया ॥ 
रजत सीप महुं भास जिमि जथा भानु कर वारि | 
जदपि मृषा तिहु काल सोइ भ्रम न सकइ कोऊ टारि॥ 


जों सपने सिर काटे कोई ۱ विनु जागें नदूरि दुख होई॥ 
जासु कृपां अस भ्रम मिटि जाई ۱ गिरिजा सोइ कृपाल TIT 


बिनु पद चलइ सुनइ बिनु काना | कर बिनु करम करइ विधि नाना॥ 

आनन रहित अमित रस भोगी | बिनु वानी बकता बड जोगी ॥ 

तन बिनु परस नयन वितु देखा | ग्रहइ घान विनु बास असेषा॥ 

असि सब भांति अलौकिक करनी। महिमा जासु जाइ नहि बरनी ॥ 
जेहि इमि गावहिं बेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान। _ 
सोइ दसरथ सुत भगत हित कोसलपति भगवान ॥ 


सीमकि تلآ‎ सकइ कोउ तास्‌ । बड रखवार रमापति जासु ॥ 
हरि ब्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम तें प्रगट होह में जाना ॥ 


जोगिन्ह परम तत्वमय भासा। सांत शुद्ध सम सहज प्रकासा ॥ 
हरि TEE देखे दोऊ भ्राता | इष्ट्देव इव सब 00۱ 





4 


व्यापकु ब्रह्म, 5 अबिनाशी | चिदानंदु निरगुन ۱ 

मन समेत जेहि जान न बानो । तरकि न 1315 सकल ग्रनुमानी ۱۲ 

महिमा निगमु नेतिकहि कहई । जो तिहुं काल एक रस रहई॥ 
नथन विषय मो कहुं भयउ सो समस्त सुख मूल। ' | 
सबइ लाभु जग जीव कहं भए इसु अनुकूल ॥ - 

पावा परम तत्व जनु , जोगी । अमृतु. लहेउ जनु संतत, रोगी U 

जनम रंक जनु पारस पावा। ग्रंधहि लोचन लाभु सुहावा॥ 

मुक बदन जनु सारदं. छाई | मानहुं समरः सूर-- जमः :प्राई-॥ 
एहि सुख ते सतकोटि गुन ۲۲۹6 मातु अनंदु। ' :' 

` आाइन्ह सहित विआहि घर आए रघुकुल चंदु ॥ 


۱ 
۰ ~ Qe م‎ + 





सुनु नुर जासु बिमुख TATE । जासु भजन बिनु जरनि न जाही 
भयउ तुम्हार तनय सोइ स्वामी । रामु पुनीत . प्रम, अनुगामी | 


अहँकार सिब बृद्धि अज मन ससि चित्त महान | 
मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान ॥ 


राम मनुज कस रे सठ बंगा । घन्वी कामु नदी पुति ۱۱ 
पस्‌ सुर 85 कल्पत 581 । अन्न दोन अरु रस पीयूषा ॥ 
बैनतेय aT अहि सहपानन । चितामनि पुनि उपज E ॥ 
सनि मतिमंद लोक AFIT I लाभ कि रघुपति RA कु डा ॥ 


जिन्ह-२ देखे पथिक प्रिय सिय सरेत दोउ भाई 
भव AT ATG अनंद तेइ दिनु झड़ रह {स इ N 


६ 
E जासु उर-सपनेहुं -काऊ। बसहुं -लखन सिय रामु बढाउ ॥| 
राम-घाम पथ पाइहि .सोई। जो पथ पाव कबहुं मुनि कोई ॥ 


रामचरन पंकज प्रिय जिन्हंही । म्रिषय भोग बस कर हिं कि तिन्ही ॥ 





मोह निसां सब सोवनि हारा। देखिअ सपन अनेक प्रकारा Il 
एहि जग जामिनि जागहि जोगी । परमारथी प्रपच बियोगी ॥ 
जानिम्न तबहिं जीव जग जागा ।'जब सब विषय बिलास बिरागा॥ 


जप तप मख सम.दमः व्रतः दाना'। बिरति बिबेक जोग बिग्याना/॥ 
सत्र कर TER पदःप्रेमा । तेहि बिनु कोउ न पावइ छेमा ॥ 


 स्वारथ सांच जीव कहुं एहा। मन क्रम बचन राम पद नेहा ॥ 


माता. बस्य जीव अभिमानी । ईस बस्य माया गून खानीः॥ 
परबस जीव स्वबस भगवंता । जीव अनेक एक श्री ۱ 





पण्य काः फल, | 


सुख सुकृत से राते हें 


सुनि बोले गुरु भ्रति सुख पाई । पुण्य पुरुष कहु महि सुख छाई ۷ 
जिमि सरिता सागर महुं जाही । जद्यपि ताहि कामना चाहीं। | 
तिमि सुख संपति बिनहि बोलाए | घरमसील पहि जाहि FATT ॥ 





जह तहं पिरह बिबिध मृग नीरा । जनु उदार गृह जाचक भीरा।।. 
सुखी मीन सब एक रस अति ATT जल माहि। 
जथा धर्म सीलम्ह के दिन सुख संजुन जाहि ॥ 


फल भारन नमि बिटप 1305 0 
पर उपकारी पुरुष जिमिनर्वाह सुसंपति पाइ ॥ 


काहु न कोउ सूख दुख कर दाता । मिज कृत करम भो सबञ्नाता॥ 
जनक सुकृत मूरति बेदेही। दसरथ सुकत 5 धरे देही 0७ 


को जानै केहि सुकृत सयानी । नयन अतिथि कीन्हे बिधि घानी 0 
मरनसीलु जिमि पाव प्रिऊषा। UR लहै जनम कर ۱ 
प्राव नारकी हरिपदु जैसें। इन्हू कर दरसनु हम कह तस |) 


द्‌ 


= 
सकल FT कर बड फलु एहू। राम सीय पद सहज सनेहू ॥ 


किए हुए सत्कमं को कहने से नष्ट हो जाते हैं- 


छीजहि निसिचर दिनु अरु:राती | निज मुख क हैं सूक्त जेहि भांति ॥ 








(०१) 
भजन 


` फागन फिर पछतावेगा, जव पकड़ेंगे धमदूत ॥ 
फागन फिर पछतावेगा”"* 


माया के मद में धंस धंस कर, पाप कमं करता हँस हँस कर, 
515111 जब यम कस कस कर, पड़ेंगे सिर पर जत, 
कोई पास नहीं आवेगा ॥ फागन फिर पछताबेगा'" 


देख देख कर सुत वित नारी, तेरी अकल गई क्यों मारी, 
परमेश्वर की याद बिसारी, बन बैठा है ऊत, 
सिमरन बिन दुख TAT ॥ फागन फिर पछतावेगा""* 
उमर गमाई कर कर धन्दे, काम किये सब तेनें गन्दे, 
बार बार नहीं मिलता बन्दे, यह उत्तम . कलबूत, 
पीछे सिर पटकावेगा ॥ फागन फिर पछतावेगा''*' 
وج‎ कहे. निरभागे, धर्मराज जब लेखा मांगे, 

fT करम “की आवे आगे, निकलेगी करतूत, 
क्या करनी दिखलाएगा ॥ फागन:फिर पछतावेगा”*" 


۲ 





( ८२ ) 


पंजाबी भजन 

काफी 
आखण मुहों इश्क सुखाला, सो जाणन जो करदे । 
घोड़े दी की जात पछाणन, जो वपारी खरदे ۱۵۱۱ 
सौदा इश्क़ खरीदन आखा, नितरे कोई GMT | 
उन्हां नु एह हत्य ना लगदा, जो तन धन दे बरदे"॥। 
जिन्हां सार इश्क दी जानी, मौतों मूल ना डरदे । 
हत्थी अपनी खल्ल उतारन, देर जरा नहि करदे ॥ 
2و3‎ दूध मलाई खावन, सेज फुल्ला ते सोवन | 
आशक जग विच नाम रखावन, कुत्ते सो दर दर दे ॥ 
बाल gfe अग्ग सेकदे, सच्चे आशक हर दे। 
'नानकचन्द? अंग संग BR, वो अपने दिल वरदे ॥ 

काफी 
इशक खरीदनदा चा चढ्या, में भी आशक बणूया। 
खाक रमाई तन पर सारे, हथ बिच कासा FEAT ।ठिका। 
देखो देखी मंगण लग्गा, घर घर अलख जगाई। 
चिकने चुपड़े लुण सलूणे, टुकड़े खा ढिड्ड HUT ll 
दिल विच शौक इश्क दा भारी, क्योंकर दशन ۱ 
फिरदे फिरदे शहर इश्क दे, आन अचानक बड्या ॥ 


( ८३ ( 
विच्च वजारां तपन कड़ाहे, तेल जिन्हा विच भर्‌या | 
आशक बिच्च तलींदे देखे, TÎ जीवड़ा TUT ॥ 


इक नादी चा बकरे वांग, बोटी बोटी करदे। 
उलटी खल्ल उतार कइयां दी, नाल तेलयां घड्या ॥ 


-1 چبم‎ चुरस्ते लगा तराजु, छावे इश्क चढ़ाया | 
तुलदा नाल बरावर सिरदे, जो देवें तिस TET Il 


“ सौंदा देख इएक्रदा ऐसा, मन मेरा ۱ 
وج[‎ मरे सो पावे, साथों जाएना TT Il 


काफी 

ओह की जाणन पीड़ पराई, पत्थर चित्त frei I ` 

बकरा तड़फे हत्य कसाई, गल विच छुरी चलांदे ۷۷۲ 

जिन्हां दे मन तरस ना रत्ती, उन्हां सू को कहणा ॥ 

नरम दिलांदे अग्गे रोइये, सुणदियां दुःख ۷ 
1 कंडा पैर जिन्हां नहीं JR, ओह की दरद बडावन ॥ 
۱ दुःख जख्म दा जाणन AES, E बदन ते ۱ 
"कायर नु की खबर रणां दी, सूरा होए सो जाणे! 
महरमकार बिना नहीं कोई, सुणदां हाल ۲ 
“नातक्चन्द' ना रोवीं अग्गे, हर इक दे तू जाके | 
आशक दा दुःख जाणन जेहड़े, होण “इश्क दे मांदे ॥ 





( ५८४ ) 

काफी 
जे तू आशक नाम रखाया, पक्का रही जुबानी। 
खातर यार बदन अपने दो, कर देवी कुरबानी ۱۵ 
दुःख दी माला खूब परोके, अपनें गल विच पावीं। 
सुख दे मोजे पैरी पाके, रहणा सदा सलानी॥ 
भुक्ख लगे तां गम दी रोटी, चटनी फिकर बनावी | 
सवर पयाला भरके पीवीं, अलगरजी दा पानी ॥ 
जित्थे आदम जात ना दिस्से, उत्थे लावीं डेरा 
मन दे नाल गुफ्तग करनी, सुख दी रन ۷ 
सरदीं दे विच 535 बालके, अपना आप तपावीं। 
गरमी:विच दम ठंडे भर भर, दिल दी तपश बुझानी॥ 





चानकचन्द सफर नित्त करना, मौतों मूल ना डरता। | 
आखरं इंक दिन मिल जावेगा, ओह तेरा दिल जानी ॥ . . 





त 


( ५५) 
उपसंहार 


भजन 


शरण में जो आ पडा, उसको बचाया आपने। 


जन्म और दुख मरण का, उसका मिटाया आपने ۱۲ 


भूल जाते हो सभी, गुण और अवगुण दास के | 


नाम दीनानाथ इस कारण, रखाया आपने ॥ शरण'*° 
छोड़कर सबका भरोसा, शरण में जब आ गई। 
द्रोपदी के चीर को, क्षण में बढ़ाया आपने ॥ शरण””" 


शरण में आए विभीषण, रूठ कर रावण से जब | 
आते हो लंकापति, उनको बनाया आपने U शरण"** 


और नहीं आधार जिसका, है जगत में दूसरा | 
अपने ही कर कमल से, उसको उठाया आपने॥ शरण"”” 


तँदआ जल में खेंचक्रर, जब ले गया गजराज को। ۴ 


em 


क. 
कं 


शरण में आते उसे, दुःख से छुडाया आपने॥ ۲ 
“नंदः को भी चरण पंकज, की शरण में लीजिए | 
जैसे औरों को चरण सेवक, बनाया आपने ॥ TT? 





( ८६) 


भजन 


पट को खोलिए जी, अब बन्द करो दरवाजा ۱ 


बहुत घरों में धक्के खाकर, पाया है घर तेरा, 


बड़ी मुसीबत सिर पर झेली, है मेरे महाराजा | 
अब मत रोलिये जी ॥ अब मत बन्द करो दरवाजा'** 


चरन कमल में सीस नवाऊ, है अभिलाषा मेरी, 
हुकम विना कैसे मैं आउँ, कौन खड़ा है आजा। 
` मुख से बोलिए जी ॥ अब मत बन्द करो दरवाजा! ' 


जो जो कर्म कराए मुझसे, अर्पण तुमरे कीने, 
माफ करो अब मेरे स्वामी, हाथ तुम्हारे लाजा। 
मतना फोलिए जी ॥ अब मत बन्द करो दरवाजा' | 
शरण तुम्हारी आन पड़ा हूँ, मैं हैं भूलन हारा, 
क्षमा कीजिए दोष 'चन्द' के, सुनिए त्रिभुवन राजा | 
अब मत तौलिए जी ॥ अब मत बन्द करो दरवाजा 


VO دم یلها‎ २० 


Post IS جود‎ PPI Fre YH وا‎ 


fs 


©  » ۳ ۶ 


(-८७) 
भजन 


नाच करते करते स्वामी, अब गया हूँ हार मैँ। 
दीजिए विश्राम मुझको, अपने ही दरबार में ॥टेक॥ 


जो नचाया नाच मुझको, नाच वेसा ही FAT | 
लाख चौरासी धरे हैं, रूप इस संसार में ॥ TTT 


अब कृपा करके मुझे, अपने ही पास बिठाइए | 
हो गया हूँ नाचने से, हे प्रभो ۷ 


आपने इस नाच मण्डल में, नचाया है मुझे। 
बन्द करना भी इसे है, आपके अखत्यार में ॥ नाच" 


देख लीये आपने सब, रूप जो मैंने किये! 
अन्त के इस वेष में, आया हूँ नर तन धार में॥ नाच"”' 


अब मुझे परसन्न होकर, दीजिए बलशीश यह | 
आपके इस नाच घर, नहि आउँ बा रम्बार मैं नाच"! 


चरण कमलो में यही है, TT की विनती प्रो | 


चरण सेवा में रहूँ, सरकार के दरबार में ॥ नाच 


:(:८८ ) 
साधन- परक 


परहित लागि तजइ जो देही। संतत संत प्रसंसहि तेही ॥ ۷ 
गुरू कें बचन प्रतीति न जेही ۱ सपनेहुँ सुगम न सुख सिधि तेही ॥ १।५० 
जे गुरुचरन रेनु सिर धरहीं । ते जनु FT बिभव बस करहीं ॥ २।३ 
सब नुप भए जोगु उपहासी। जैसे बिनु विराग सन्यासी ॥ १।२५१ 
तन तिय तनय धाम धन धरनी। सत्यसंध कहुँ तृन सम 7۸ 
तनु घनु धामु धरमि पुर राजू पति बिहीन सब शोक समाज ॥ २६५ 


करम वचन मन छांडि छलु जब लगि TIT ۱ 
तब लगि सुखु सपनेहुँ नहीं किए कोटि उपचार ॥ २।१०७ 


जनम मरनसब दुख-सुख भोगा। हानि लाभु प्रिय मिलन बियोगा ॥२।११० 
` काल करम बस होहि गोसाई। बरबस राति दिवस की नाई ॥ २।१५० 

सुख हरषहि जड दुख विलखाहीं। दोउसम धीर धरहि 61 २।१५० 
बादि बसन बिनु भूषन भारू ۱ बादि बिरति बिनु ब्रह्म बिचारू ॥ २।१७८ 
सरुज सरीर बादि सब भोगा। बिनु हरि भगति जायं जप जोगा ॥ ۹ 
जायं जीव बिनु देह सुहाई। बादि मोरि सबु बिनु रघुराई ॥ २।१७५ 

परहित वस जिन्हे मन माहीं। तिन्ह FE जग दुलभ FE नाहीं॥। ३।३१ 


भानु पीठि सेइअ उर आगी ۱ स्वामिहि सवंभाव छल त्यागी ॥ ४।२३ 
तजि माया सेइअ परलोका । मिर्टाह सकल भव संभव सोका ۵۹ 


2 





(. 56 ( 


इन्ट्री द्वार झरोखा नाना। तह तहं सुर बेठे कर थाना॥ ७1११८ 
आवत देखहि विषय बयारी। ते हढि देहि कपाट ۷ ७।११८ 


. पुरुष कुजोगी जिमि उरगारी। मोह बिटप नहि सकहि उपारी।। ६।३४ 


भूमि न छाँडत कपि चरन देखत रिपु पद WU | 
कोटि बिघ्त ते संत कर मन जिमि नीति न त्याग ॥ ६।३४ 


है 


मार्ग दर्शन 


53 कामी लोभी 


जिमि चह कुसल अकारन कोही | सब संपदा चहै सिव द्रोही १।२६७ 
लोभी लोलुप कल कीरति चहई । अकलंकताकि कामी लहई ۱ ۵ 
हरि पद बिमुख परम गति चाहा। तस तुम्हार लालचु नर नाहा ॥१।२६७ 


सेवक सुख चह मान भिखारी | ब्यसनी धत सुभगति विभिचारी ॥ ३११७ 
लोभी जसु चह चार गुमानी । नभ दुहि दूध चहत ए प्रानी ۵ 


उदित अगस्त पंक जल सोषा । जिमि लोभहि सोषइ संतोषा ॥ ४११६ 
जल संकोच बिकल भई मोना ۱ अबुध कुठ बी जिमि धनहीना ॥ ४।१६ 


नारि नयन सर जाहि न लागा। घोर क्रोध तम निसि जो जागा ॥ ४२१ 


` लोभ पाँस जेहि गर न बंधाया । सो नर तुम्ह समान रघुराया ॥ ४।२१ 


सठ सन बिनय कुटिल सन प्रीती । सहज कृपन सन सुन्द नीति ॥ ५।५५ 
ममता रत सन ग्यान कहानी । अति लोभी सन बिरति बखानी ॥ ५४८ 
क्रोधिहि सम कामिहि हरि कथा । ऊप्तर बीज बए फल जथा ॥ ५५८ 


मोह न अंध कीन्ह केही केही | को जग काम नचाव न जेही ॥ ۰ 


. ठुष्नाँ केहि न कीन्ह ۱ केहि कर हृदय क्रोध नहि 5161۱۱ ७७० 


) ६०) 


ग्यानी तापस सूर कबि कोबिद गुन आगार। 
केहि कै लोभ बिडंबना कीग्हि न एहि संसार ۱۱ ७।७० 


जोबन ज्वर केहि नहि बलकावा | ममता केहि कर जस न नसावा ۱۱996 
चिता साँपिति को नहि खाया ۱ को जग जाहि न ब्यापी माया ۱ ۹ 
सुत बित लोक ईषना तीनी । केहि के मति इन्ह कृत न मलीनी ۱ ७७१ 


कबहुँ कि दुःख सवकर हित ताके ۱ तेहि कि दरिद्र परस मनि जाक ॥। 
पर द्रोही: की होहि निसंका! कामी पुनि कि रहाहु अक TAT Il ७।११२ 
पावन जस कि पुण्य बिनु होई। बिनु अध अजस कि पावइ कोई ।! ७११२ 


3501 को ।शक्षा राण को 


राजनीति बिनु धन मिनु धर्मा | हरिहि समर्प बिनु सतकर्मा ॥ ३।२१ 
बिद्या विनु बिवेक उपजाएँ। श्रम फल पढ़ें किए अर ۷ ३।२१ 
संग तें जती कुमंत्र ते राजा । मान ते ग्यान पान तें लाजा ॥ ३।२१ 
प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी । नासहि बेगि नीति अरू सुनी ॥ ३।२१ 
रिपु रुज पावक पाप प्रभु अहि गनिअ नछोट करि। 

अस कहि बिबिध बिलाप करि लागि रोदन करन ॥ ३।२१ 


संत एवं दुष्ट स्चरूप 


दामिनि दमक रह न घन माहीं | खल की प्रीति जथा किर नाहीं।। ४१४ 
बरसहि जलद भूमि HAUT ۱ जथा नर्वाह बुध विद्या पाएं ॥ ४१४ 
बूंद अघात सहाहि गिरि कँसे । खल के बचन संत सह जैसे ॥ ४।१४ 
छुद्र नदीं भरि चली तोराई | जस थोरेह धन खल इतराई ॥ ४1१४ 
भूमि परत भा ढाबर पानी | जिमि जीवहि माया लपटानी U ४।१४ 
समिटि समिटि जल AE तलावा ۱ जिमि सदगुन सज्जन पाहि आवा ॥। 
सरिता जल जलनिधि महुँ जाई । होइ अचल जिमि जिव हरि पाई ।।४।१४ 


( ९१) 


ससि सम्पन्न सोह महि केसी ۱ उपकारी कं संपति जेसी ॥ ४१५ 

महावृष्टि चलि फूटि किआंरीं। जिमि सुतंत्र भएँ बिगरहि नारी ॥४1१५ 

कृषी निरावहि चतुर किसाना । जिमि बुध तर्जाह मोह मद ४११. 
कबहुँ प्रबल बह मारुत TE 55 मेघ बिलाहि। 
जिमि कपूत के 277 कुल सद्धम॑ नसाहि ॥ ४१५ 
कबहु दिवस महं निबिडतम कबहुक प्रगट पतंग | 
बिनसइ उपजई ग्यान जिमि पाइ कुसंग सुसंग ॥ ४१५ 


हितमत 


सचिव वैद गुरु तोनि जौं प्रिय बोर्लाह भय आस | 
राज धर्म तन तीनि कर होइ बेगिहीं ۵ 


बचन परमहित सुनत कठोरे सुनहि जे कर्हाह ते नर प्रभु ARN SIE 


हित मत तोहि न लागत केसे । काल बिबस कहुँ भेषज जैसे ॥ ६।१० 





बिफल 'होहि सब उद्यम ताके । जिमि परद्रोह निरत मनसाके ॥ ६।९२ 
जिमि जिम प्रभु हर तासु सिर तिमि तिमि होइ अपार | 
सेवत विषय बिबर्ध जिमि नित नित नूतन भार ॥ ६९९ 


तब रघुपति रावन के सोस भुजा सर चाप। 
काटे बहुत बढ़े पुनि जिमि तीर्थ कर पाप Ul RIES 


काल दंड गहि काहु न मारा । 5 धर्मं बल बुद्धि विचारा ۵ 


धत्यतः को स्थिति 

धन्य देस सो जहे WT । धन्य नारि 6 अनुसरी ۱۱ ७।१२७- 
धन्य सो भूपु नीति जो करई। धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई ॥ ७१२७: 
सो धन धन्य प्रथम गति जाकी । धन्य पुन्यरत मति सोइ पाकी ۱۵ 


) ९२) 


धन्य घरी सोइ जब सतसंगा ۱ धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा । ۵9 


सो कुलधन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत । 
श्री रघुबीर परायन जेहि नर उपज बिनीत ॥ ७।१२७ 


सोचनीय स्थिति 


सोचिभ पुनि पति बंचक नारी। कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी॥ २१७२ 
सोचिअ बिप्र जो बेद बिहीना। तजि निज धरमु विषय लयलीना ॥ २।१७२ 
सोचिअ नृपति जो नीति न जाना। जेहि न प्रजा प्रिय घ्रान समाना ॥ २ 
'सोचिअ बयसु कृपन धनवानू । जो न अतिथि सिव भगति सुजानू ॥ » 
सोचिअ गृही जो मोह बस करइ करम पथ त्याग | 
सोचिअ जती प्रपंचरत बिगत बिबेक बिराग। २।१७२ 
सब बिधि सोचिअ पर अपकारी । निज तनु पोषक निरदय भारी ۹ 


“संभावित कहुँ अपजस लाहू । मरन कोटि सम दारुन दाहू ॥ २,९६ 
तारो 


नारि सुभाउ सत्य सब कहहीं ۱ अवगुन आठ सदा उर रहुहीं।। ६।१६ 
“साहस अनृत चपलता माया । भय अबिबेक असौच अदाया ॥ ६।१६ 


'जोवित मृत समान प्राणो 


कौल काम बस कृपिन बिमूढा ۱ अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा ॥ ६।३१ 
सदा रोग बस संतत क्रोधी । बिष्नु बिमुख श्रुति संत विरोधी ॥ ६।३१ 
तनु पोषक निदक अघ खानी। जीवत शव सम चौदह प्रानी ۷ ६।३१ 


कुसंग दोष 
`को न कुसंगति पाइ नसाई | TEE न नीच मतें चतुराई॥ ५।४० 


) ९३) 
जहाँ सुमति तहं सम्पति नाना । जहाँ कुमति तह बिपति निदाना ॥ ५।४० 
नवनि नीच के अति दुखदाई | जिमि FRE धन्‌ उरग बिलाई ॥३।२४ 


शरीर के अंगों की सफलता 
जिन्ह हरिकथा सुनी नहि काना। श्रवण रंध अहिभवन समाना ॥ १।११३ 
नयनर्हि संत दरस नहि देखा । लोचन मोर पंख कर लेखा ॥ १।११३ 
ते सिरकटु तु बरि समतूला | जेनममत हरि गुरु पद भुला ॥ १।११३ 
जिन्ह हरि भगति हृदयं नाह आनी । जीवत सब समान तेइ प्रानी॥ ,, 
जो नहि करइ राम गुन गाना । जीह सो 5157 जीह समाना U १।११३ 
कुलिस कठोर निठुर सोइ छाती । सुनि हरि चरित न जो ह्रषाती Il, 


fre के श्रवन समुद्र समाना । कथा तुम्होरि सुभग सरि नाना॥ २.१२८ 

लोचन चातक जिन्ह करि राखे । रहि दरस जलधर अभिलाषे ॥ ۰ 
जसु तुम्हार मानस बिमल हंसिनि जीहा जासु। ۱ 
मुकताहल गुनगन चुनइ राम बसहु हिये ۷ २।१२८ 


तुम्हहि निबेदित भोजन करहीं । प्रभु प्रसाद पट भूषन धरहीं ॥ २१२६ 
सीस नर्वाह सुर गुरू द्विज देखी । प्रीति सहित करि बिनय विसेषी॥ ,, 
कर नित करहि राम पद पूजा । राम भरोस हृदय नहि दूजा॥ २।१२६ 
चरन राम तीरथ चलि जाहीं। राम बसहु तिन्हके मन 1 २।१२६ 
तरपन होम करहि बिधि नाना। बिप्र जिवाँइ देहि बहु दाना ॥ २१२६ 


काम कोह मद मान न मोहा । लोभ न छोम न राग न ट्रोहा॥ २१३० 
जिन्ह कें कपट दंभ नहि माया । TET हृदय बसहु रघुराया ॥ २।१३० 
सबके प्रिय सबके हितकारी । दुख सुख सारस प्रसंसा गारी ॥ २१३० 
कहहि सत्य प्रिय बचन बिचारी। जागत सोवत सरन तुम्हारी كت‎ २।१३० 
-तुम्हृहि छाडि गति दूसरि नाही । राम बसहु RET मन माही ॥ २।१३० 


( ९४) 
जननी सम जानहि पर नारी | धनु पराव विष ते बिषभारी ॥ २।१३० 
जे हरषाहि पर संपति देखी ۱ दुखित होहि पर बिपति बिसेषी ۷ २।१३० 
जाहि न चाहिअ कबहुँ कछु तुम्ह सन सहज सनेहु । 
बसहु निरन्तर ATG मन सो राउर निज ۷ २।१३१ 
पुत्र धमं 
प्रातकाल उठि कै रघुनाथा । मातु पिता गुरु नार्वाह माथा ॥ १२०५ 
आयसु मागि करहि पुर काजा ۱ देखि चरित हरषइ मन राजा ॥ १।२०५ 


सुनु जननी सोइ सुतु बडभागी ۱ जो पितुमातु बचन ITT U २।४१ 
तनय मातुपितु तोषनि हारा। दुर्लभ जननि सकल संसारा ॥ २।४१ 


धन्य जन्मु जगतीतल तासू ۱ पितहि प्रमोदु चरित सुनि जासू ॥ २।४६ 
चारि पदारथ करतल ताकें । प्रिय पितुमातु प्रान सम जाके ॥ २४६ 


पुत्रवती जुबती जग सोई | ITT भगतु जासु सुतु होई॥ २७५ 


राउ सुनाइ दीन्ह बनवासू । सुनि मन भयउ न EY हराँसू | २१४६ 
सो सुत बिछ्रत गए न प्राना । को पापी बड मोहि समाना ॥ २1१४६ 


पितु आयस भूषन बसन. तात तजे रघुबीर | 
बिसमउ हरषु न हृदय कछ पहिरे बलकल चीर।॥ २।१६५ 


परसुराम पितु अग्या राखी । मारी मातु लोक सब साखी ॥ २।१७४ 
तनय जजातिहि जौबनु दयऊ। पितु अग्याँ अघ अजसुन भयऊ ॥ २।१७४ 


उचित कि अनुचित किए ATE धरमु जाइ सिर पातक ۵ 


(९५ ) 


राखेउ राय सत्य मोहि त्यागी । तनु परिहरेउ प्रेम पन लागी ॥ २२६४ 
तासु बचन मेटत मन ۱ तेहि तें अधिक तुम्हार संकोचू Ul २।२६४ 


कलियुग विचार 


बाढे खल बहु चोर TAT । जे लंपट पर धन पर दारा ॥ ११८४ 
मानहि मातु पिता नाहि देवा । साधुन्ह सन करवावहि सेवा Il १।१८४ 
जिन्ह के ये आचरन भवानी । ते जानेहु निसिचर सव प्रानी ॥ १११८४ 


जाके नख अरु जटा बिसाला । सोइ तापस प्रसिद्ध कलिकाला | ७९८ 
असुभ AT भूषन धरें भच्छा भच्छ जे खाहि। 
तेइ जोगी तेइ सिद्ध नर पूज्य ते कलिजुग माहि ۱۱ ७।६८ 
नारी बिबस नर सकल गोसाई । नार्चाह TERE की नाई ۱ ७६६ 
सब नर काम लोभरत क्रोधी । देव बिप्र श्रुति संत बिरोधो ॥ ७६६ 
सौभागिनीं बिभूषन हीना। बिधवन्ह के सिंगार नबीना ॥ ७६६ 
मातु पितु 5۳۳15 बोलार्वाह | उदर भरे सोइ धर्म सिखार्वाह ७1६६ 


` सुत मार्नाह मातु पिता तब लों। अबलानन दीख नहीं जव लॉ ॥ ७।१०१ 
ससुरारी पिआरि लगी जब तें । YET कुटम्ब भए तब तें ॥ ७१०१ 


सुख 1315 मूढ़ न धमंरता । मति कोरि कठोरि न कोमलता ॥ ७।१०२ 

नर पीडित रोग न भोग कहीं । अभिमान बिरोध अकारनहीं U ७१०२ 
लघु जीवन संबतु पंच दसा। कलपांत न नास गुमानु ۷ ७।१०२ 
कलिकाल बिहाल किए मनुजा। नाह मानत को अनुजा तनुजा ॥ ७१०२ 
तनु पोषक नारि नरा सगरे ۱ परनिदक जे जग मो बगरे ॥ ७।१०२ 


( ९६) 
अमोघ आरोग्य प्रदाता 
सहामृत्युङ्जय सन्त्र 
३ॐ हों जू' सः 32 भूभु वः स्त्रः 
३ॐ त्र्यम्बकं TATE 8 
पुष्टिवर्धनम्‌ | उर्व्वारुक्रमिव 
बन्धनान्मृत्योमु क्षीय मामृतात्‌ 
مج‎ स्वः भूवः भू: ॐ सः जू हों م‎ 


। . गायत्री मन्त्र 
3» HHT: स्वः तत्सवितुवेरेण्यम्‌ भर्गो देवस्यः ` 
धीमहि धीयो) यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ - 


इति श्री. 'नानकचन्द' भजनमाला द्वितीय खण्ड सम्पूर्ण । 


۱! ۱۱ 








मुद्वक--ओम प्रिटिग प्रेस, ३६०५३ 515515۲ नई सड़क, दिल्ली-६ 
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श्री कुष्ण गोविन्दः हरे मुरारे 
हे चाथ नारायण वासुदेवा 


मो सम कौन 5157 खल कामी | 

तुम सो कहा छिपो करुनामय, संवके अन्तर जासी ॥ 
जिन्हतन दियौ, ताहि बिसरायौ, ऐसी नमक हरामी ! 
भरि-भरि उदर विषेको धावत, जैसे सूकर ग्रामी Il 
सुचि सतसंग होत जिय आलस, विषयिनि संग विसरामी। . 
श्रीहरि-चरन छाँडि बिमुखनि की निस-दिन करत गुलामी ॥। 
पापी परम अधम अपराधी, सब पतितनि में नाभी 
सूरदास प्रभ्‌ अधम-उधारन सुनियं श्रीपति स्वामी ॥ 


आपका शुभचिन्तक 
देवीसहाय कनोडिया 


धर्मशाला शिवनारायण देवीसहाय 
बिहारीपुरा, श्री वन्दावन 





